संपादक का वक्तव्य 


हमारी सम्मति में यह पुस्तक शक आंत सामयिकर झावश्यकता 
की पूर्ति है। इसे प्रवाशित कर इस कार्यालय ने ऋपने फो पविश्न यर 
लिया हे । 

लेखों वा ख़नुवाद कैसा हुआ दे, इसडी परीक्षा पाठक स्वयं कर 
लें । छेखों फे ऊपर हमने जो संपादकीय नोट दिए हैं) वे केवल 
छेयों की स्याप्या के लिये, उनके विषयों को स्पष्ट कर देने फे लिये 
तथा उमण संपंध पतला देने के लिये। लेग्रों वा क्रम भी उनकी 
डपादेयता तथा ब्याप्या और धावश्यस्ता के अनुसार रण गया 
दे, न कि उनके सिखे झाने के समय फे अनुसार ९ 

आशा है, पुस्तक से पाठओों यो लाभ होगा । 


कवि-बुटी डर 
9७ | डलगेलम्ल भर) 


अनुवादक के दो शब्द 

शांधीजी भारत का दौरा कर रहे दे । झद्तोदार के श्षिये उन्होंने 
अपने प्राणों की बाजी लगा दी दे । घगली अगरत तक चह वेवल 
इरिशन-सेश-कार्य करेंगे । देंदल एरिनक्सेया उचित ह अथवा नहीं, 
राजनीतिक छार्य अधिऊ मइख-पूर्ण है श्रथवा यह कार्य, तथा शांधीजी 
दग इप छाय % लिये ही अपने प्रायों फी बाजी लगा देगा उचित है 
या नहीं, इस परिपत्र में लोगों दम भिन्न मत ह। मेरा भी अपना 
मत दे । पर यद समष्या इतवी गभीर ६ हि इस पर इर पहल से 
विद्यार दरना छी ह्ोगा | गांधीजी दुव समय से नहीं, धान २० बर्ष 
से एरिशनों के सबसे सच्चे, श्र ्ट तथा भद्ान्‌ सेवक ६ | इस मदान्‌ 
काय के विरोधियों के लिये गांधीजी से बध्य काई राज नद्दी। झतणएुव 
अछूतन्‍्पमस्या पर गांदीदी दा पंतम्य जान छेना देना, चाव्र॒यक ए 
फिन्दें उनका ब्यास्यान सुनने का झवसर न मिला हो, जो उनके 
रिरोधियों के तह से दिशिझ दो गए ऐों, उनके दिये यद आवश्यक 
हि एक पी स्थान पर एकेव्रित गांधीजी के, उिछारों फे पदकर इस 
समस्या को अच्दी सरद ६द्यंगम कर हे । 

आन से एक यार धूप भऋपनी िदु-द्वित की हत्या -युस्तक 
छिसने ऐ दाइ तया दीवान गोइलघंद्र दप्र-शिक्ित 'दल्ियों को 
समस्पा'-पुस्तक को पदयर ऊने थद्ध निरचय झिया था स्लि दरिशिन- 
समस्या पर गांधीजो थे. लेखों को एक स्दान पर एकत्रित करूँगा 
और, घेंगरेजी में मैंने २४-२५ छेय इकट्ठेे भी किए, पर उनका 
अरुवाद परते रा समय न मिला। हसी दीच भाई गमनायणल 
सुमन दी 4४0 ]6९फा।ड ४०णापेजामऊ सुंदर पुस्तह 
प्रदाशित हुई। इसमें शाँधीजी हे खेरों दा यहा सदर सप्नइ दे । 


6 
हएरजसखत्नः 
दरिशन तें चाहो भजन, तो दरिन्मजन फिजूछ, 
जन द्वारा ही करत हैं राजन मिछन घायूछा 
ञ्ः कै ञैः 


कलिजुग ही मैं मो मिछी अति अचरजमय बात-- 
द्वोत पतितपाबन पतित छुबत पत्तित जब्न गात। 


श्रीदुलारेटाक मार्ग 
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अछूत-समस्या 
अदूत-प्रथा और उसकी विपमताएँ 


[ १३२४ में, येलर्गाव में, फॉप्रेस-सप्ताद के झय्सर पर, अछझ्धत* 
सम्मेलन में मद्टात्मा गाँधी ने एक यदा प्रभावशाली स्वास्यान दिया 
था। मीचे उसका अंशानुबाद दिया आ रहा है । इसको पढ़कर 
चाठकों को यह स्पष्ट ज्ञात हो ज्ञायगा कि गांधीजी के हरियन- 
संबंधी विचारों फझो किसी प्रकार भी जद कहना कितना अनुचित 
ह। उनके विचार झितने आद्य है +--संपादक ] 

मित्रो, अछूलोद्धार के विषय मे अपनी सम्मति प्रकठ फरने 
के डिये मुझसे कहना एक प्रकार से अनावश्यक ही है। मैंने 
अगणित बार साबेजनिक व्याख्यानों में कद्दा है कि यह मेरे 
इृदय वी प्रार्थना है कि यदि मैं इस जन्म में मोक्ष न आप्त कर 
सकेँ, तो अपने अगले जन्म में भगी के घर पैदा होऊँ। मैं 
जन्मना! तथा 'करणा' दोनो रूप से “वर्णाश्रम? में विस्वास रखता 
हूँ, किंतु भंगरी को किसी भी रूप में हीन 'आश्रम” का नहीं 
समझता। मैं ऐसे बहुत-से मंगियों को जानता हूँ, जो आदर 
तथा श्रद्धा के पात्र हैं। और, ऐसे बहुत-से ब्राझ्णों को भी 
जानता हूँ, जिनके प्रति ज़रा भी श्रद्धा तथा आदर का भाव 


अछूतञथा और उसकी विपमताएँ रे 


से देखना चाहिए। पर उसमे ब्राह्मण तथा भंगी के लिये एक 
ही 'धर्म' नहीं बतछठाया है। उसका तो कहना है कि जिस 
प्रकार ब्राह्मण की पांडित्य के लिये प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार 
भंगी की भी होना चाहिए । इसलिये हमारा कर्मव्य है कि 
इस बात का ध्यान खज्खें कि अछूतों को यह महसूस न होने 
पावे कि उनसे हिकारत की जाती है। चाह्दे ब्राह्मण हो या 
भंगी, यदि वह एक दी ईश्वर की पूजा करता है, तथा अपने 
शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो में उसे क्रिस प्रकार दो 
निगाहों से देख सकता हूँ। कम-सेन्‍्कम मैं तो यह पाप समझता 
हूँ कि भंगो को रसोई का बचा-खुचा जुठा भोजन दिया जाय, 
या आवश्यर्ता पड़ने पर उसकी सहायता न की जाय। 

में अपनी स्थिति स्पष्ट कर द । यद्यपि मैं यद्ध मानता हूँ कि 
दिंदू-धर्म में अद्धत-प्रया के वर्तमान रूप का कोई शाख्रीय आज्ञा 
नद्गा है, पर मिली दशाओं में, एक सीमित रूप में, अद्धत- 
प्रथा को स्त्रीफार किया गपा है। उदादरण के डिये जब कमी 
मेरी माता फोई गंदी चीड छूती थो, तो अद्टूता हो जाती 
थी, और स्नान द्वारा उत्दें शुद्ध द्वाना पड़ता पा। कोर अपने 
जन्म से अठ्ूत दो सकता है, यह मानना में एक वैष्णव होने 
फे नाते अस्वीकार परता हूँ। धर्म में जिस प्रवार के अट्ूत- 
पन यी आज्ञा है, यह प्रकृतितः अस्थायी है--वर्म तथा क्रिया 
द्वारा शुद्धिअधुद्धि होती है, न कि पर्ता द्वारा | इतना ही नहा, 
टीक जिस प्रझार बचपन में अपनी माताओं की सेशओं, 


है अछूत-समस्या 


ऐना कठिन दी है। मेरे उपर्युक्त विचार होने के कारण मेरी 
धारणा है कि अछ्ूर्तों के बीच में ही जन्म लेने से मैं उनकी 
अधिक टाभदायक सेवा कर सकेगा, तया दूसरे समुदार्थों से 
उनकी ओर से बोल सकेंगा। 

विंतु जिस प्रकार मैं यह नहीं चाहता कि छूत कहटानेवाले 
अठू्तों से छूणा करें, उसी प्रकार मैं यद्ध भी नहीं चाहता कि 
अत के हृदय में छूत के प्रति कोई दुर्भाव हो। मैं नहीं चाहता 
कि पश्चिम के समान वे हिंसा द्वारा अपना अधिकार प्राप्त 
कर ढें। मैं स्पष्ट रूप से अपने सामने ऐसा समय देख सकता 
हूँ, जब संसार में शक्ति के फ़ैसले से ही अपना अधिकार 
प्राप्त करना संमव न होगा । इसीडिये जिस प्रकार मैं ब्रिटिश 
सरकार के विपय में कद्दता हूँ, उसी प्रकार अपने अछूत 
भाइयों से आज कहता हूँ कि यदि वे अपनी कार्य-सिद्धि 
के छिये शक्ति की शरण ठेंगे, तो अवश्य ही असफल 
ढोंगे। 

मैं दिंदू-धर्म का उद्धार करना चाहता हूँ | में अछूतों को हिंदू- 
समाज का अंतर्भाग समझता हूँ। जब मैं एक भी भंगी को 
हिंदू-धर्म के दायरे के वाहर जाते देखता हूँ, तो मुझे बड़ा केश 
होता कै; किंत॒ मे यह विज्ास है कि समुदाय के सभी मेद 
मिठाए नहीं जा सकते | में गीता में मगवान्‌ कृष्ण द्वारा सिख- 
टाए गए समानता के सिद्धांत में विज्वास करता हूँ। हमें गीता 
की सीख है कि चारो जातियों--वर्णों के छोगों को समान भाव 


अट्टतत्रया और उसठी दिप्मताएँ ३ 
से देखना चाहिए | पर उसमे ब्राग्मण तथा भंगी के लिये एक 
ही “वर्मा महों बतताया है। उसया नो कहना है कि जिस 
प्रकार ब्रान्मण यी पांडित्य के ह्यि प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार 
भंगी की भी ट्वोना चाहिए । इसटिये हमारा क्न्य है कि 
इस बात फा घ्यान रकसे कि अछूतों को यह महसूस न छोने 
पाब्े कि उनसे दिकारत की जाती है। चह्दे ब्राझण हा या 
भंगी, यदि बढ एक टी ईझर की पूजा करता है, तथा अपने 
शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो मे उसे किस प्रैझार दो 
निगाहों से देख सकता हूँ | कम-सेकम में तो यह पाप समझता 
हैँ कि भंगों को रसोई का वचा-खुचा जुढ मोजन दिया जाय, 
या आउश्ययता पढ़ने पर उसक्री सदयायता न की जाय। 

में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं । यद्यपि में यद मानता हूँ कि 
दिंदू-धर्म में अद्धत-प्रया के वर्तमान रूप को कोई शास्त्रीय आज 
नह्ां है, पर फिल्दों दशाओं में, एक सीमित रूप में, अछूत- 
प्रया को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिये जब कभी 
मेरी माता कोई गंदी चीज छूती यों, तो अछूता हो जाती 
थी, और स्टान द्वारा उन्हें झुद्ध होना पडता या। कोई अपने 
जन्म से अछूत हो सकता है, यह मानना में एक वैष्णब होने 
के नाते अस्वीकार करता हूँ। घर्म में जिस प्रकार के अछूत- 
पन की शाज्ञा है, वह अकृतितः अस्थायी है--कर्म तथा क्रिया 
द्वारा शुद्धि-अग्द्धि होती है, न कि कर्ता द्वारा। इतना द्वी नही, 
टीक जिप्त प्रजार बचपन में अपनी माताओं की सेवाओं, 





५ अद्वत- समस्या 


हमारे मैले-कुचैलेपत को दूर करने की झुभ्रपाओं के डिये हम 
छोग उनकी प्रतिष्टा करते हैं, ठीऊ उसी अभ्रफार समाज की 
सेव करने के कारण भंगी के सबसे अधिक आदर द्ोना 
चाहिए | 
इसके साथ एक दूसरी बात भी हैं। में सहमोज तथा अंत 
जतिय ब्याद्द को अछूत-प्रया दूर करने के छिये अनिवार्य नहीं 
मानता । मैं वर्णाश्रम-ध्र्म में व्रि्वास करता हूँ, पर मंगियों 
के साथ खाना भी खाता हूँ | में नद्ीं कद सकता ऊ#रि मैं संन्‍्यासी 
हूँ, क्योंकि इस कल्युग में कोई संन्यासी के डिये निर्धारित 
नियमों का पाडन कर सकता है, इसमें मुझे छेर संदेह है। 
पर मैं जान-बूझकर संन्यास की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। 
इसलिये मेरे ढिये क्रिसी बंधन का पाठन करना अनावद्यक 
ही नहीं, अत्युत हानिकर मी है। अंतर्जातीय ब्याह्न का प्रइव 
मेरी ऐसी दशावाले के लिये उठता ही नहीं। मेरे लिये यही 
कहना पर्याप्त है कि मेरी योजना में अंतर्जातीय ब्याद नहीं है। 
मैं आपको यद्द बतला देना चाहता हूँ कि मेरे समाज में सब 
लोग एक साथ ( एक दूसरे के यदाँ) मोजन नहीं करते। 
हमारे कतिपय बैष्णव-परिवारों में दूसरे का बतन या दूसरे की 
अँगीठी की आग भी काम में नहीं छाते। आप इस प्रथा को 
अंध-विश्वास कह सकते हैं, पर में इसे ऐसा नर्ीं समझता। यह 
तो निश्चित हैँ कि इससे हिंदू-धर्म की कोई हानि नहीं हो 
रही है। मेरे आश्रम में एक 'अछूत” साथी अन्य आश्रमवासतियों 


अछूत-षा और उसकी विपमताएँ ज 


के साथ बिता किसी मेद-भाव के भोजन करता हैं, पर मै 
आश्रम के बाहर किसी व्यक्ति की ऐसा करने की सलाह 
नहों देता। साय ही आप यद्द भी जानते हैँ कि मैं माठवीयजी 
की फ्ितनी इज्जत करता हूँ। मैं उनके पैर धो सकता हैं। पर 
बह मेस छुआ खाना नहां खा सऊते। क्‍या में इसे अपने प्रति 
उनकी उपेक्षा समझकर इससे चुरा मान! हर्गिश़ नहीं, क्योंकि 
मैं जानता हूँ कि वह उपेक्षा के कारण ऐसा नहीं करने। 

मेरा धमे मुप्ते 'मर्यादा-धर्म' का पालन करना सिखलाता है। 
प्राचीन युग के %पियों ने इस विप्य में खुब छानश्रीन तथा 
गवेषणा द्वारा कुछ महान्‌ सत्यों का अनुसंधान किया था । इन 
सत्पें की समानता किसी भी धर्म में नहा चतमान है। 
उनमें से एक यह भी है क्रि उन्होने मनुष्य के आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य के लिये हानिकर कतिपय खाद्य पदार्थों का पता छगाया 
था। अतः उन्होंने उनके सेथन का निपेष किया है । मान ठो, 
फिसी पो खूब यात्रा बरना है, और उसे मिन्न रीति-रिवाज तथा 
भोजन करनेवाले व्यक्तियों के बीच में रहना हैं--यह जानकर 
कि जिस समुदाय के बीच में रहना होग है, उसके व्यक्तियों 
की समाजञपा नए व्यक्ति एप. मितना दबाव डाठ समझता है, 
ऐसी विषम समस्याओं फा सामना करने के डिये उन्होंने 'मर्यादा- 
धर्म! की रचना की। मैं उसे हिदूपर्म का अनिवार्य अग 
नहों मानता । मैं एक ऐसे समय वी भी बल्पना कर समता हूं, 
जब ये बाधाएँ विल्कुछ दी उठा दी जायेंगी। पर अद्टतोदार- 


६ अछ्त-समस्या 


आंदोलन में जिस प्रकार का सुधार कराने की सलाह दी जा 
रहो है, उसमें सहमोज तथा अंतर्जातीय विवाह की बाधा 
भी उठा देने की बात नहीं कही जा रही है। अपने ऊपर 
पाखंड तथा अभ्यवस्थित चित्तताला होने का दोष छगने का 
भय होने पर भी मैं जनता से इनको एकदम दूर कर देने की 
सलाह न दूँ गा। उदाहरणार्थ मैंने अपने छड़के को मुसतमान- 
घरों में स्वेच्छा-पूर्वक् भोजन करने दिया, क्‍योंकि मैं जानता 
हूँ कि वह इस बात की पूरी तरद् से क्रिक रख सकता है 
कि क्‍या खाद्य है तथा क्या अश्ाय | मुप्तडिम घर में भोजन 
करने में मुझे स्वयं कोई एतराज़् नहीं है, क्योंकि भोजन के 
ब्रिषय में अपने डिये मैने बड़े कठोर नियम बना रखे हैं। 
में आपको अछीगढ़ की एक घटना बतलाता हूँ--मैं और 
स्वामी सत्यदेव ज़बाजा साहब के मेदमान थे । स्वामी 
सत्यदेव मेरे विचारों से सहमत नहीं थे। मैंने आपस में बहुत 
कुछ तरक-वितर्वा किया, और स्वामी सत्यदेव से समझा दिया 
कि मेरे जिस अंकार के विचार हैं, उनको रखते हुए एक मुसल- 
मान के हाथ का भोजन अस्वीकार करना उतना ही अनुचिव 
है, जितना भोजन कर लेना स्वामी के डिये “मर्यादा का उल्लंघन! 
करना होगा। अतएव स्वामी के छिये मोजन बनवाने का 
अलग से प्रबंध करना पड़ा। इसी प्रकार जब मैं बारी साहब 
का मिहमान हुआ, तो उन्होंने एक आह्मण-रसोइयाँ तैवात 
« ऊिया, और उसे सड़्त हिंदायतें दीं कि स्सोई का सब सामान 


रूपूत-प्रपा और उसकी दिपमताओ ७ 


डाइर मे खासर रसो? बनाण करो । इसझ फारण उन्होंने पद 
शताएय शि बद नहों चाहते झि जनता के मन में इस प्रशार कय 
झुए मी संदेद होडि बड़ मुप्े तपा मेरे सापियों छो मर्यादा- 
भष्ट धरना घाहते हैं । इस एक घटना ने मेरी नड््ँ में बारो 
सा को बहुत ऊँचा उठा दिया । 

9 इस एक शानयान की थात पर इतने पिप्तार के साप 
इसीगरते बोड़ गया कि में आपके सामने यद्द स्पष्ट कर 
देना घाहता हूँ कि आपके ( अट्ूती के ) साथ या इस जिपप 
में किसी दूसरे फे साथ ब्यवदार में कोई पासड दर्गिश नहीं 
बर्तना चादता । मे आपको अंधकार में रखना या घटा 
छाठच दिलाकर अपना समर्थन प्राप्त करना नहीं चादता। 
मे अद्धूतनप्रपा पो इसडिये उद्गा देना चाहता हैं कि उसग्र 
मूलोच्ठेशन स्वएण्यश्राप्ति के लिये अनियर्य है, और मे 
स्व्राज्य चाहता हैँ | पर अपने किसी राजनीतिक उद्देश्य 
यी पूर्ति के छिये मे आपको नदी मिछाना चाद्वता। मेरे सामने 
जी प्रश्न है, वह स्वास्प्य से मा अधिक बड़ा है। में 
अख्द्रपा का इसडिये अंत करना चाटता हूँ कि यद्द 
आत्मग॒ुद्वि के लिये आवश्यक दे | अछतों की शुद्धि की कोई 
आवश्यकता नहों है, यह निरर्यक बात है, विंतु स्वयं मेरी 
तथा दिंदू-धर्म को सुद्धि अभीष्ट है। द्विदू-चर्म ने इस दूषण की 
धार्मिक आझ्ञा देकर एक बड़ा भारी पाप किया है, और में अपने 
इरीर पर दी ओद्कर इस पाप का आरयस्चित्त करना चाहता हूँ। 





< अट्टत-समस्या 


ऐसी दमा में, मेरे कार्य के लिये, भेरे सामने दो ही मार्ग खुद 
हुए हैं--अदिंसा और सत्य । मैंने एक अद्धूत-बच्चे को अपन 
बचा बना लिया है। मैं यद स्वीफार करता हूँ ऊ्लिर्मे अपन 
स्री को अपने विचार से पूरी तरद सहमत नहीं कर सका हूँ । व/ 
उसे उतना ध्यार नहों करती, जितना में । पर मैं उसका 
मत-परिबर्तन क्रोध द्वारा नहीं, प्रेम द्वारा ही कर सकता हूँ । 
यदि हमारे क्रिसी आदमी ने आपका बुध किया हो, तो मैं 
आपसे उसके डिये क्षमा माँगता हूँ । जब्र मैं पूना में था, अछूत- 
समुदाय के किसी व्यक्ति ने कहा या क्लियदि हिंदू उनकी 
ओर से अपना व्यवद्ार नहीं बदलेंगे, तो वे जबर्दस्ती अपना 
अधिकार प्राप्त कर ढेंगे। क्या इस प्रकार अछूतों की दशा 
सुधर सकती है ! घोर सनातनो हिंदुओं का मतनपरिवर्तन केबल 
घेरय-पूर्ण तर्क॒ तथा उचित व्यवहार से ही हो सकता है | जब 
तक उनका मत-परिवर्तन नहीं होता, में आपसे अनुरोध करू गा 
कि घैर्यधूबेक अपनी वर्तमान दशा को सदन कीजिए । मै 
आपके साथ खड़ा रहने, कंधा मिलाकर आपकी पीड़ाओं में 
हाथ बँटाने के लिये तैयार हूँ।जिस मंदिर मे ऊँची जाति 
के छोग उपासना करते हैं, उसमें आपको भी उपासना का 
अधिकार मिलना ही चाएिए (स्कूलों में भी अन्य जाति के 
बच्चों के साथ आपके बच्चों को भी पड़ने का अधिकार मिठना 
चाहिए | इस भूमि का सबसे बड़ा सरकारी ओहदा-वबाइस- 
राय तक का पद -भी आपको मिलने का अधिकार द्वोन 


परेशाचिक प्रथा 


( 'बंग-इंदिया' में ध्रद्मशित मद्गास्माजी के एफ तरड-पूर्ण सेश का 
यह भनुराद दै। इसमें गांधीशी में बड़े तझ-पूर्ण शम्दों में भ्टत- 
अथा छे समर्भझें फो उनडी गइरी शूल समझाई दे ।--संपादझ ] 


दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक विद्यन्‌ पंडित की 
लेपनी से ठिखा एफ छेख प्रफाशित हुआ है । एक मित्र ने 
उसका सारांज्ञ मेरे पास भेजा है। अद्धतत्मपा को जाती रखने 
के लिये पंडित के तहों का उन्होंने इस श्रकार साशंश 
डिया है-- 

(१) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाछ से यह कहां था 
कि वह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाठ बनने का 
शाप मिछा, तब सभी छोग उसझ त्यामने छगे। ये पौराणिक 
सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अछ्ूत-पपा कोई 

. नई वस्तु नहीं है । 
- (२) आर्य-जाति से बद्िष्कत को ही “चांडाढ! कहते 

॥ 

(३ ) अत स्वयं अछ्ूततञ्रया के पाप के भागी हैं । 

(४ ) कोई अहछ्ठत- इस्लीलिये होता है कि वह पद्मद्धत्य 


पैशाचिक प्रथा 


[ “यंग-इंडिया! में भ्रकाशित मद्दात्माजी के एक तक-पूर्य लेख का 
यह अलुवाद है । इसमें गांधीजी ने बढ़े तऊ-पूर्णे शब्दों में भछूत- 
श्था के समर्थडरों को उनडी गहरी भूल समभाई दे ।--संपादक ॥ 


दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक व्िद्वान्‌ पंडित की 
लेखनी से लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ है । एक मित्र ने 
उसका सं मेरे पास भेजा है। अछूतअथा को जारी रखने 
के लिये पंडित के तकों का उन्होंने इस प्रकार सारांश 
छिया है-- 

(१) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाछ से यह कह्दा था 
कि बह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाछ बनमे का 
शाप मिला, तव सभी छोग उसको त्यागने छगे। ये पौराणिक 
सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अछ्ृतञया कोई 
नई वस्तु नहीं है। 
डे (२ ) आर्य-जाति से बह्धिप्कत को द्वी 'चांडाड' कहते 

॥ 

(३ ) अ्छत स्वय॑ अछूतञथा के पाप के भागी हैं | 

(9) कोई अछूत इसीडिये होता दैै कि वद पद्मद्त्या 


हर अछूत-समस्या 


आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो 
जायें । इन शास्त्रीय बातों से हमें केवछ इतनी ही सहायता मिलती 
है कि हम मुख्य पर्नों पर तक-वितवी कर सकते हैं । यदि किसी 
भार्मिक ग्रंथ में किसी असिद्ध व्यक्ति ने ईश्वर तथा पुरुष के 
विरुद्र पाप किया, तो इसका यह अर्थ नहां है कि हम भी वही 
पाप दुहराएँ । हमें केबल यही जान लेना--सीख लेना पर्याप्त 
है कि संत्तार में केवछ एक ही वस्तु मुख्य है और वह सत्य है, तथा 
सत्य ही ईश्वर है। यह कहना असंगत है कि एक वार युविष्टिर 
भी ऐसे फंदे में फैंस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा था। 
यह जानना अधिक संगत है कि जब एक बार वह झूठ बोल 
गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका 
महान्‌ यश अथवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सका | इसी- 
लिये हमें यह वतत्यमा असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार 
चांडाल के स्पर्श से अपने को बचाया। हमारे ढिये इतना ही 
जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ 
व्यवक्षार करने की शिक्षा दी जाती है, वह कमी एक भी जीव 
के साथ अमानवी व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक 
समुदाय-भर की बात तो दूर रही | इसके अछावा हमारे पास 
सभी बातें भो तो मौजूद नदों हैं, जिसे हम यद् निर्णय कर 
सकें कि आदिशंकर ने क्‍या क्रिया और क्‍या नहीं जिया! 
इसके अछावा क्‍या हम शान में 'चांडाछ“इब्द के उपयोग का 
शअर्य जानते है ? अवस्य इसके वई अर्य हैं। एक अर्थ है पातफी। 


हर अछूत-समस्था 


आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो 
जायें । इन शाद्धीय वातों से हमें केबरछ इतनी ही सहायता मिठ्ती 
है कि हम मुख्य प्रइनों पर तक-वितक कर सकते हैं | यदि किसी 
भार्मिक ग्रंथ में किसी पस्िद्ध व्यक्ति ने ईख़र तया पुरुष के 
विरुद्ग पाप किया, तो इसका यह अर्थ नहा है कि हम भी वही 
पाप दुद्दराएँ । हमें केब्छ यही जान लेना--सीख लेना पर्वात 
है कि संसार में केवठ एक ही वस्तु मुख्य है और वद् सत्य है, तथा 
संत्य ही ईइवर है! यह कहना असंगत है कि एक वार युविष्टिर 
भी ऐसे फंदे में फेस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा या। 
यह जानना अधिक संगत है क्लि जब एक बार वह झूठ बोल 
गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका 
मह्यान्‌ यश अयवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सफा। इसी- 
ढिये हमें यह वतढाना असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार 
चांडाछ के स्पर्श से अपने को बचाया । हमारे लिये इतना ही 
जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ 
ब्यवद्वार करने की शिक्षा दी जाती है, बढ कमी एक भी जीव 
के साय अमानवी व्यवहार वर्दघ्त नहीं कर सकता, एके 
समुदाय-भर की बात तो दूर रही | इसक्रे अछाबा हमारे पास 
सभी बातें मो तो मीजद नहों हैं, जिससे दम यद निर्णय कर 
सकें कि आदिशंकर ने क्‍या क्रिया और क्या मर्दों किया: 
इसके अठावा क्‍या हम शास्र में 'चांडाठ'-दान्द के उपयोग वा 
अर्य जानते हैं ? अयज्य इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है प्रतफी 





बडे 
के छा पर पाप्मे।या शत्ाओिया पगनी।ह, इसे कोन 
५ ८77६ अदा 





५ ट बे पत्र 
प्रणा घुरी है, दो इसरी 








र में किसी समुदाय के 
पों कारण संदां कि गिना कारण था उिचार रिए, झा 
उस मसमुणय थी सतानों को भी यटी दड दिया जाय । 

यदि अटटोों में मा आपस में “अद्वापना दोता है, तो इसका 
पही पारण ९ कि दूषण सीमित नठा, पर श्याप्त अ्रभाउशाटी 
ऐता ै। झट्टतों में मी अद्धतयपा फा ऐना सरशत दिदुओं 
के ठिये यट और भी आउश्यक बना देता है हि थे शीयानि 
झीए इस शाप से मुक्त दो जाये। 

यदि पश्चुइत्या तथा मांस के व्यापार के कारण अथवा 
मठ्-मूत छूने से कोर अद्धत होता है, तो हरएक डॉक्टर, हरएक 
दाई, एरएक ईसाई और मुसटमान को, जो भोजन या बढि के 
डिये पश्ु-दत्या बरतने है, अट्ठुत शो जाना चादिए। 

यद तर्क कि कसाईसाने तथा मठियारपाने की तरह अछूतों 
को भी त्याग देना तया अछग रखना चादिए, उनके ग्रति घोर 
अन्याय व्यक्त करता है। ऋतसाईखाने और ताड़ीखाने भग हैं, 


१४ अछूत-समत्या 


तया कर दिए जाते हैं, पर क़साई और ताड़ी वेचनेवाले अछय 
नहीं किए जाते । वेश्याओं को अडग कर देना चाहिए, क्योंकि 
उनका पेशा समाज के स्वास्थ्य के लिये हानिकर तथा दूषित 
है । अछूतों का पेशा समाज के लिये हानिकर नहीं, वल्कि 
उसके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है । 

यह कहना गुस्ताखी की हृद है कि अछूत को परलोक की 
सुविधाएँ नहीं प्राप्त दो सकतों | यदि परलोक में उन्हें स्थान 
न देना संभव है, तो यह भी संमव है कि अछूतग्रथा के कदर 
समयक उन्हें वहाँ मी अछग करवा सकते हैं । 

यह कहना जनता की आँखों में धूछ झोंकना है कि एक 
गांधी अछूत को छू सकता है, पर सत्र नद्मों। मानो “अक्ृत! 
की सेवा और उसे छूना इतना हानिकर है कि इसके डिये 
अछूत रूपी कीड़े से न प्रभावित होनेबाले व्यक्ति ही चादिए। 
ईदबर ही जानता होगा कि मुसलमानों को क्‍या दंड मिठने* 
बाढ्म है । अथवा उन ईसाई आदि समूहों को क्‍या दंड मिलेगा, 
जो अछ्ठत-अधा में विज्ञास नहीं रखते ! 

पाशविक आऊर्षकशक्ति का बद्धाना एकदम निरर्षश्न है। 
ऊँचो जाति के सभी छोग मुझ्क को तरद्द मधुर सुगंधवाले 
नद्दीं होते, न समी अठ्भतों के शरीर से दु्गेध आती ४ । ऐसे 
इजारों अछ्ठत हैं, जो सदैव “ऊँची जाति! के कद्दे जानेवाले 
छोगों से स्वीश्तः मद्घान्‌ होते हैं । 

यद्द देखरर बड़ा दुःस होता दे कि अद्भत-अ्रपा के विरृद्र 


६शवचिऊ प्रपा शष 


गायएएर पंच बे नऊ प्रचार करने पर मी ऐसे पिद्वानू आदमी 
नियत बाते 


३ है, छो कस छतैतिश नया बुरी प्रपा व्यू ममर्पन 
अाते £ | एक रिंग्रनू नी कद्टात्नपा या समर्थन कर समता 
है, इसमे इस प्रपा छी महा नदी बदती । केदट यह देखरर 
किशंशा शोती है कि फेप” दिद्या से ही चरित्र नहीं बनता, 
ने बुद्वि-विरम दर घोता है । 


में पहले सुधारक हूँ 


[६ अगस्त, १३३१ के 'यंग-इंडिया' में, अहमदाबाद में, 
हारजनों के लिये सर चुनीभाई का मंदिर-द्वार खोबते समय के 
महात्मा गांधी फे व्याण्यान का अधिरांश प्रदाशित हुआ था। 
इस घ्यास्यान से लोगों की यह शंका निवारण हो जाती दे कि 
गांधीजी यास्तव में रिजन-सेवा को इतना महष्व क्यों देते हैं, तथा 
शाजनीतिक कार्य से भी अधिक तत्परता के साथ यद्द कार्य क्यों कर 
रहे हैं ।--संपादक ] 

अछूत कहलानेबाले भाइयों की सेवा मेरे लिये अन्य किसी 
राजनीतिक कार्य से कम नहीं है। अभी एक क्षण पूर्व मेरे दो 
पादरी मित्रों ने भी यही भेद बतछाया था, फलतः मैंने उन्हें 
हल्की झिड़की भी दी थी। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा समाज- 
सुधार का कार्य राजनीतिक कार्य से किसी प्रक्रार कम या उससे 
हेय नहीं है। सच तो यह है कि जब मैंने यह देखा कि विन 
राजनीतिक कार्य के सामाजिक सेवा नहीं हो सकती, मैंने इसे 
अपनाया, और उसी सीमा तक, जहाँ तक वह मेरी समाज- 
सेवा की सहायता कर सकता है। इसीडिये मैं यह स्वीकार 
करता हूँ कि मेरे ढिये सामाजिक सुधार अथवा जआसमश्नद्धि 





हरिजन-सेबा 


अथवा न्याय करने दा क्‍या अर्थ 
है दिसझा केवड यही थर्ष है कि सरेयों से फियाद पूरी हो 
हू को चुका देना, तथा और यगों से हम जिस पाप 
भागी बन रहे £ै, उसका ठुठ प्रायश्चित्त बस्ना। आपने 
ही रखूमांस के संबंधी का श्र्ण न चुझ्ाना हमारा पाप हैं, और 
उसगर अपमान यरना | हमने अपने इन अमागे बंधुओं के प्रति 
*टेसा ही व्यवहार रिया है, जैसा एक नर-पिश्ञाच अपने अन्य 
मार्यों ( मनुर्ष्यों ) के साथ करता है। और, टमन झछ्तोद्वार का 
जो पार्य-क्रम बनाया है, बढ़ हमारे मदान पैशाचिक्र अन्याय 
का कुछ थर्शों में प्रायस्चित्त-्मात्र है । चूँकि यद काये 
मृठतः प्रायश्चत्त अयवा आत्मगुद्वि की दृष्टि से झ्िया ज्ञा 
रद्दा है, भनएय जिसी भी दशा में इसमें मय अथवा पश्चपात दी 
संनायना नदी दो सकती । यदि हम इस भाव से यह कार्य करते 
£ कि अछ्ूत दूसरे मत को ग्रहण कर छेंगे, या वे हमारे 
ऊपर अपना क्रोध उतारेंगे, या हम एक राजनातिक चाल के रूप 
में यह कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हम हिंदू-धर्म के प्रति अपना 
अज्ञान प्रकट करते या यु्गों से हमारी सेवा करनेवाले ऋषि. 
मुनियों का अपमान करते हैं। मैं यद् स्वीकार करता हूँ कि 
मैने दी इस प्रश्न को कांग्रेस-कार्य-क्रम में इतना प्रमुख स्थान 


वा उनके साथ स्य 


4 दंत संग अथवा तु या 





१८ अट्टूत-समस्वा 


दिखाया, तथा मुप्त पर आश्षेप बरनेयाडा व्यक्ति यह कद सका 
है कि मैंने अटू्ों के छिये चारा फ्रेम्न था। इसका में तु 
यही उत्तर देता हूँ कि यद्द आक्षेप्र निराधार है। अपने जीवन 
के बहुत प्रारंभिक काठ में ही में यद् मदसूस कर चुका भा 
कि जिन्हें अपने हिंदू होने का विज्वास है, यदि वे हिंदू:पर् 
पर गर्व करते हैं, तो उनको इस कुप्रया को मिठाकर प्रायश्चित्त 
करना चादिए।ओऔर, चूँकि कांग्रेस में हिंदुओं का बहुमत 
था, और उस समय राष्ट्र के सामने जो कार्य-क्रम रक्या 
गया था, वह आत्तथुद्धि का था, अतर्‌ब में इस प्र को 
कांग्रेस-कार्य-क्रम में इस भाव से आगे ले आया कि जब तक 
हिंदू इस धब्बे को मिठाने के छिये तैयार नहों हैं, वे अपने 
को स्वराज्य के योग्य नदीं समझ सकते इस विख्वाप्त की 
सायंकता मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। यदि अछूत प्रथा का दाप ढिए 
हुए द्वी आपओ्रो स्वाधिकार प्राप्त हो गया, तो, मेरा विज्ात है 
आपके 'स्वराज्य' में अछूतों की और बुरी दशा होगी, 

इसका सीधा कारण यह होगा झ्लि अधिकार के मेँ 
हमारी-आपकी दुर्वठता तथा कमझोरियों और मी अधिक कोर 
हो जायेंगी। संक्षेप में, मेरी यही स्थिति है, सफाई है, 
मेरा सदैव यह मत रहा है कि यद “आत्मब॒द्धि! खराश्य 
लिये अनिवार्य है। में आज इस तथ्य पर नहीं पहुँचा है| 
जिस समय से मैंने स्वराज्य के ब्रिषय में विचार करती है 
किया, उसी समय से मेरा यद मत रहा है। इसीटिे मैं स्वर 


पहले सुधारण हैं १ 








सने मुटे #स अउ्गर पर ठप्रिषत 
य ऐसे बाप के असर को मूल्परस्‌ 
अरमसरो पर मेने 'हाजनीतिका 
पर रख दिया ?ै। मे जानता हैं. 
गा राजनीतिक दारानियादी उसेतस वर] ही आऊसत 


मेंगे. पर यप बाद मेरे हृदय के सद्रमे 
निशतट तथा समसे प्रिय £ैं। 








जब परीक्षा वा समय होगा! 

इस मद्विर की लोडकर आपने ( श्रीमती चुनीभा: ) अपने 
ब्जब्य का पायन सपा आक्ताशुद्धि जा जो बाय किया है, 
उसमे टिये आपझो बधाः देने दी आउश्यक्‍्ता नहा। ग्लि 
मुझ, जदों तक में सोच राऊता है, बधाई देने छा अयप्तर थीयु 
ही उपस्थित होगा। इस मदिर के ब्रामण पुजएियों ने परि- 
स्थिति को स्वीकार वर लिया हैं, पर यह समत्र ई, वे एक 
खो जायें, और यद करे क्रि उनसे मदिर 
के पूजायाठ से कोर सरोकार नहा है। यद् भा समत्र है कि 
समूचा आक्रण-समुदाय, समग्र सनातनी नागर-समुदाय आपके 
विरुद्ध पहयत्र कर ले। उस समय भी में आशा करता हूँ, और 
प्रार्थना करता हूँ दि आप अपने निशचय पर दढ़ रहेंगे, 
और थद्द सोचकर प्रसन्न होंगे क्रि उसी दिन मंदिर मे झिव 
दी पत्थर दी मूर्ति में बास्तत्रिक जीवन का, ईश्वर की जीवित 
सत्ता का संचार दो गया हैं। आपके प्रायश्चित्त की वह चरम 





२० अछूत-समस्या 
सीमा होगी। और, जिस दिन आपका समाज इस आवश्यक 
आत्मग॒द्धि का कार्य करने के डिये आपको जाति बाहर कर देगा, 
मैं आपको हृदय से बधाई दूँगा। 
हिंदुआ के लिये 
आज जो यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मे कह देना चाहता 
हैँ कि हमारे सिर पर पाप का जो बोझ लदा हुआ है, उसी से 
हम स्व॒राज्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं । याद समी 'छूतः कहाने- 
चाछे हिंदू अपने 'अछूत' कहलानेवाले भाशयो के प्रति अन्याय 
का प्रायश्चित्त करें, तो थे देखेंगे कि स्व॒राज्य आप-से-आप हमारे 
हाथों में आ जाता है। और, कृपा कर यह भी समझ ढें कि 
केबल शारीरिक छुआछूत दूर करने से ही काम नहीं चछ 
सकता। 
अछ्ूतयाया के अंत होने का अर्थ है जन्म से ही क्रिसी को 
बड़ा-छोटा मानने के भेद-भात्र को मिटा देना। बर्णाश्रम-धर्म 
बड़ा सु दर धर्म है, पर यदि इसका उपयोग सामाम्रिक बड़- 
प्पन के ग्रतिपादन में होता है, तो यह बड़ी भयंकर बात हो 
जायगी। अछूत-प्रया का अंत केवल इस जीवित विदास के 
आधार पर चाहिए कि ईश्वर की इष्टि में सब छोग एक हैं, 
तपा परमपिता हम सबके साथ बराबर तथा 
ध्थ 
का निजी मंदिर है। यदि इसका द्वार 
- है, तो सार्वजनिक मंदिर का हार कितने 


$ पतले सुधारक हूं र्‌१्‌ 


प्रमप 
पेमिएाश होगा । यट्र झुम 
परता है, जिसके द्वारा सभी दिदून्मंदिरों के द्वार अरतों के * 
लिये गत जायेगे, शितु अन्य बातों फे समान इस दक्ा में 
मी में डोर-यरस्ती से बचने का अनुरोग करूंगा। दु। 
समय पूई हम बड़ी जदतायूतैक इस प्रपा से चियटे हुए थे, कितु 
इसके प्रति उपेतजितन्े हो रहे है। बद समय दूर नह, 
जब बट उपेक्षा ऐमी जायूति में परिणत दे जापगी, जब दम 
आत्मयुद्धि के कायशन्भाय से प्रेरित हार स्वेच्टया यद वर्य्य 
करने टगोंगे। पढेट बष पूर्व इस प्रकार की उपेक्षा या ऐसी 
दआआ थो बदम्ति कर रोना भी असमय था। हमें वह आशा 
करनी चादिए, सथा इसके टिये प्रार्थना करना चाहिए कि 

व दूसरा पग होगा इच्छायूयक आत्युद्धि का यह कार्य 
करना । 

अमी कल दे मेरे एक मित्र ने मुन्ने सटाद दी थी कि अछूत 
अगवा “अंत्यज! के लिये 'दरिजन! डन्द बा उपयोग वरना 
चादिए | सनातनी नागर आ्राह्मण-समाज के श्रीनरसिंद् मेद्वता« 
नामक महान्‌ साथु ने अपने समाज के मत की अवहेलना कर, 
अंतर्जों को अपनाकर, उनके लिये सर्ब-प्रथम इस शब्द का 
उपयोग क्रिया था। इतने बढ़े साधु के प्रयोग से झुद्ध किए 
हुए झब्द को अपनोने में मुझे बड़ा हर्ष होता है, पर मेरे लिये 
इसका अर्थ आपकी कल्पना से कहाँ अधिक गंभीर है। मेरे 








हर 





चान 


श्र अछ्ठत-समस्या 

लिये, अपनी तुलना में, “अंत्यज? वास्तव में 'हरिजन! है--रसनर 
का पुरुष है, और हम दुर्जन! हैं, क्योंकि हमें आराम तथा 
सफाई से रखने के लिये बह परिश्रम करता और अपने हाथ 
को गंदा करता है । हमें तो उसे दबाने में ही आनंद आता है । 
इन अंत्पजों के सिर जिस दुर्बलता तथा दूपण का हम दोष 
मद्ते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सिर है ।हम अन्र भी 
हरिजन हो सकते हैं, पर इसके लिये हमें पदले उनके प्रति 
अपने अन्याय के लिये हार्दिक पश्चात्ताप करना पड़ैगा। 


दलित जांतियाँ 


[ इरिजनों के दुशखों का निषटारा क्या इस थात से हो जायगा 
किए हिदू-धर्म छोड़ दें? अन्य धरंवाले हाथ बदाए हरिजनों को 
अपनाने के दिये तैयार दहे। क्या थे उनका उद्धार कर लेंगे ! हस 
प्रश्न का यहां सुंदर उत्तर गांधीजी के “यंगईडिया' में प्रखाशित 
अक लेख 'दलित जातियाँ' से मिल जाता ६ । पाँचवाँ लेख 
उनके भद्नास के अ्रसदयोग-काल के एक स्याख्यान का अंशास्मक 
अनुवाद ६ । असहयोग, स्वराज्य तथा हरिजन-उद्धार का कार्य- 
हम गांधीजी ने किस छ़ूबी से एक संदद कार्य के रूप में समझाया 
है ।--खंपादक ] 

विवेकानंद पंचमो को “दवाई हुई' जातियाँ कहा करते थे । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद का यह विशेषण बिलकुल 
उपयुक्त है। हमने उनको दवाया है, फलतः हम भी दवाएं गए 
है। गोखले के शब्दों में--न्यायी ईस़र ने हमें “साम्राज्य का 
पंचम! बनाकर हमारे अन्याय का दंड दिया है। हैरान और रु्ट 
होकर एक संशददाता मुझसे कातरता-पूर्वक पूछता है कि में पंचमों 
के ढिये क्‍या कर रहा हूँ | “अँगरेजशें से उनका रक्त-रजित हाथ 
साफ़ करने के डिये कहने के पहले क्या दम दिंदुओं को खून से 
सना अपना द्वाय नहीं घो डाडना चाहिए।” यह सामयिक 


य्‌्छ्ड्८ 


२४ अट्ून-समत्या 


तथा उचित प्रश्न है। यदि यूछाम राष्ट्रों का कोई व्यक्तिद 
दवाई जातियों को अपने उद्धार के पहले मुक्त कर दे, तो मै 
इसे पसंद करूँगा! में आज ही ऐसा करने के ठिये तैयार हो 
जाउँगा। किंतु यद एक असंभव कार्य है। एक दास को इतनी 
भी स्वाधीनता नहीं होती झ्लि बढ कोई उचित कार्य कर सके। 
मेरे लिये यह सर्वया त्यायोचित है कि मारत में विदेशी बर्लों 
का आना रोऊूँ, पर ऐसा करने की मेरे में क्षमता नर्दीं है। 
यदि मेरे पास सचमुच राष्ट्रीय व्यवस्थापक्ष समा होती, तो मैं 
हिंदू-गुस्ताखी का जबाब दबाई जातियों के लिये ही खासतौर 
से उपयोग में छाने के लिये अच्छे और खास ढुएँ वनबाकर देता, 
उनके ढिये अनेक ओर की अच्छे स्कूछ बनवा देता, इस 
प्रकार दवाई जाति का एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाता, मित्तके 
बच्चे की शिक्षा के लिये स्कूछ का अभाव द्ोता । पर मुझे अच्छे 
अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
तब तक कया ये दलित जातियाँ अपने भाग्य पर छोड़ दी 
जायँंगी, ऐसा हर्मित्र न होगा। मुझसे जदाँ तक बन प्रड़ता 
है, में हर प्रकार से अपने पंचम भाई की सेवा करता आया हूँ, 
और करूँगा। 
राष्ट्र के इन उलीड़ित व्यक्तियों के ढिये केबछ यही मार्ग 
खा हुआ है । धैर्य छोड़कर वे यृद्यमों की सरकार की सहायता 
माँग सकते हैं । यद सद्चयता उन्हें म्रि जायगी, पर वें 
जठती बद्वाई में से अग्नि में गिर जायेंगे | आज वे 
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उग् थे छाप, मे हर 
+ हिये मंदान्‌ परोमस्य गोक॥ णी दि एसी दरत वो मी 
छव दिपाग दी पर बसावह टस| परिि। सोम पी ओट में 
हराएस पाप थी हियोगा भव आरते । दितु गेशा को हद 
फिशस है. कि धरट्टायपा दिदुव्धर्म दा अग नहा टै। यह 
एस ीर है, शिगकों रर प्रझ्ार से चेष्ठा कर मिटा देना 
चबादिए। और, हम समय ऐसे ट्दि-सुधाएफों की बहुत 





रु अट्टून-समत्या 

बड़ी संख्या मौजूद £ै, जो हिदू-बर्म से इस धम्बे को 

मिठा देने के लिये तुल गए ६। अतः मेरा बद्धना है कि 
(्‌ 

धर्म-परिवर्तन इस समस्या को किसी प्रकार भी नहीं नि 

सक्ता। 


पचम 

[ मद्वास में पंदमों की समस्या का नित्रशरा कैसे हो। उनझे 
अति बडे निर्देयता का ब्यवदार होता है। गांधीजी का विचार नीचे 

“दिया जाता हैं ।--संपादक ] 
मद्रास-प्रांत के समान अछूतों के प्रति और कहीं भी इतनी 
'जर्दयता वा व्यवहार नद्या होता। उसकी छाया-मात्र से ही 
ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। बह ब्राह्मणों की सइक से जा 
भी नहीं सकता। अन्राह्मण भी उसके साथ फोई अच्छा सदूक 
नदी करते। इन दो के बीच में, पचम कहलनेवाला अछूत 
पिसकर भर्ता हो जाता हैं। और, फिर भो मद्रास ऊँचे मंदिरों 
ओर प्रगाढ धार्मिक भक्ति की भूमि बना हैं। छबा टीका, छंबी 
चुदिया तथा मुडे सिर लोग ऋषियों के समान माद्धम होते है। 
घर ऐसा प्रतीत होता है कि इन बाहरी दिखावे में उनके धम्मे 
का कोप खाली हो गया है। शंकर और रामानुज-ऐसे घर्म- 
अ्वज्ञियों को उतन्न बरनेवाली भूमि में पंचमों के प्रति ऐसी 
डायरशाही समझ में नहीं आती। पर भारत के इस भाग में, 
अपने ही संबंधियों के प्रति, ऐसा दुब्येबहार देखते हुए भी-- 
रेस शैतानी व्यवद्वार देखते हुए भी-इन दक्षिणात्यों में मेरा 
विज्ञास बना ही है। मैंने उनकी प्रायः सभी बड़ी सभाओं में 


एक भर्यकर सिद्धांत 


[ सत्याग्रद तथा दलितोद्धार कया संबंध ६ शहर सनातनियों 
की जाता फ्रा डिस प्रकार उत्तर दिया चाय | सत्यायद्त से ? गाँधीजी 
का सत्याभद क्या इस शांदोलन में भी लागू होता ऐ ? से श्ररत इस 
सुंदर लेख से सुलक जायेंगे । टायंकोर में गांधीजी गे उन दिनों 
एक व्याय्यान दिया था, जय वहाँ राजमाता महारानी पा शासन था । 
यद लेख उसी का श्रधिकांश भनुवाद है ।-- संपादक ] 

भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी वार आने पर 
मुझे कितना द॒० हो रद्वा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत 
के अन्य मार्गों में सबसे अधिक अछूत-भाव यहा पर है, मुज्े 

इतना दुःख द्वोता है कि में उसे छिपा नहीं सकता। मुझे यह 
सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता है. कि एक अगतिशीर 
हिदिएत्य में अछूतों के श्रति जो अधुविधाएँ है, उनके स्प्शे 
हप इृष्टि-मात्र से ही जो दीप छगता है, उतनों भयंकर दशा 
हए कहीं भी लीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह क्रेता 
शफपह अक्ृतमया एक ऐसा अभिशाप है, जो हिदू-धर्म की 
क्ीएकि को खाए जा रही है | और, मैं आयः यह महसूस 
ब॒रतँकियत तक हम समुचित दीति से खबरदारी न करें, 
* बरे बेल में से इस शाप कोन मिट दें, हिंदू-घर्म के 


* पुंदम ल्र 
अत्याचार पर खेद होगा, तया वह उि्यती क्ररे बा (6224 
बह, लिगा, उर्सी समय वी अगरेडन्अकूसर, हिनश्ञा हृदय 
कोर हो गया है, एक ख्तेत्र तया साइसीगए्ठ के रुप में 
छत्तका स्वागत करेंगे 

औए, मेरा विश्वास है. यदि दिंदू चार्दे, तो वे पंचम 


चटरनितरार्ों का मताधिकार दे सकते हैं, जीर जो अधिकार 
थे स्वव अपने लिये चादते है, उत्दें भी अपनों ओर से दे 
समते हैं--में ऊपर कही वातों में मे) पूरा विद्याप्त रखता है) 
यह हंदप तथा दह्शायरिवर्तन क्रिसी पूर्व-निश्चित सपा संप्रीय 
कार्यऋम से नही हो समता। यह नमी संभत्र है, जब इसचर 
की फपा होगी। यह बोन अस्थोकोर कर सउता है के परमात्मा 
हमरे हृदय में अद्वुत पतिनेन उसन्न कर रह हैं। अलु, धर- 
एक स्थान पर, दरणक का्ये-र्ता दा यद कतेब्य है कि धट्स- 
बंधुओं से मित्रता का अनियादन करें, और अद्विदू दविदुओं से 
यद्‌ बशाठत बरें कि बेद, उपनिषद्‌, मगवद्धीता, शय्शाचर्थ 
तथा रामानुज द्वार वर्णित दिंदूर्म में किसी मी व्यक्ति को, 
चाहे बह डिलिगा है| पतित क्‍यों न हो, अदूत के समान 
ब्यवदार करने का कोई अधिकार नहीं। हरएक कार्यवर्ता को 
नमश्नतम रूप में सनातनिर्यों से यद अनुरोध करना चाहिए कि 
यद निध भेद अद्धिता क भाय का डबदा हैं | 


रेट अट्तनममस्या 


सार-सार पद्ा दिया है हि जब सझ&हम अगने समात से इस 
शाप को मद मिद्य देते, रगारव नदा दो साझा। 

अत उससे स्पष्ट कप दिया है दि शोरर्स संमार के समन 
में दमरे साथ कोठी के समान स्यय्टार इसीडिये होता है 
कि एम अपनी ही थाति के पोधों माय के साष ऐसाडी 
सदम परे &। अमदपोग अगरेशें में थी नदी, दममें मी 
दगबलििनि हे टिये एस प्रार्नानमात्र रै। अप मे तो 
पदेके अपने सोगों में, और हिए, समय पावर, अँगरेशें में, 
ददय-परिवर्सन की आशा कसता हूँ। ऐसा राष्ट्र जो सदियों के 
अनिद्ञाप फो एक ये में फेंक सउता है, ऐसा राष्ट्र जो बतों के 
समान मंदिश के व्यसत को त्याग समझता है, ऐसा राष्ट्र जो 
अपने मूछ उद्योग फो पुनः अपना समता हैँ या एक ्यर्ष में 
६० फरोर रुपए का कपड़ा केयठ अपने फ़ाछ३ समय में 
तैयार घर समता है, अप्य दी बंद हुआ राष्ट्र फदछाएगा। 
उसग्म परिवर्तन संसार पर प्रमाव ढालेगा। खिल्ली उड्ानेवाले 
के छिये भी यह दँवो सा तथा प्रतिमा दा बिज्लासोलादक 
दर्शन घर सकता है। और, इसीडिये मैं कदता हूँ कि यदि 
भारत का इस प्रकार परिवर्तन द्वो सऊता है, तो संत्तार में 
कोई भी शक्ति उसके स्वराज्य के अधिकार को अस्वीफार नहीं 
बर सकती । मारत के क्षितिज में चाहे क्रितना ही घना बदिल 
क्यों न एकत्रित हो जाय, में सादसर्दूर्वक यह भत्रिष्यवाणी 
करता हूँ कि जिस क्षण भारत को “अदूतों! के प्रति अपने 
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अत्पाचार पर खेद होगा, तथा वह व्रिठायती कापड़े वा बढिष्यार 
कर छेगा, उम्ती समय वही अंगरेज-अफूसर, जिनका हृदय 
योर हो गया हैं, एक स्वतंत्र तया साइसी राष्ट्र के स्प में 
उस स्वागत वरेंगे। 

और, मेरा विश्वास है, यदि टिंदू चाद्दे, तो वे पंचम! 

चहस्यनेवार्ल को मताधिकार दे सकते हैँ, और जो अधिकार 
ब्रेस्त्य अपने लिये चादते एँ, उन्हें भी अपनो ओर से दे 
समते हैं--मैं ऊपर कही वार्तो में मी पूरा विद्वास रखता हू । 
यद हृदय तथा दशा्यरिचर्सन किसी पूर्व-निश्चित तथा यंत्रीय 
कार्य-क्रम से नदी हो सकता | यद्द तभी संभत्र है, जब इश्चर 
की कृपा होगी। यह कौन अस्वाकार कर सयता है क परमात्मा 
हमारे हृदय में अद्भुत परिबतेन उत्पन कर रहा है। अस्तु, हर- 
एक स्थान पर, हरएक काये-कर्ता का यद्द बलेब्य है कि अद्वूत- 
बघुओं से मित्रता का प्रतिपादन करे, और अह्िंदू दिंदुओं से 
यद वकाढछत करें कि बेद, उपनिषद्‌, भग्वद्धाता, शंकराचार्य 
तथा रामानुज द्वास वर्णित ढिंदू-धर्म में किसी भी व्यक्ति को, 
चाहे बड़ क्तिना ही पतित क्‍यों न हो, अदधूत के समान 
ब्यवद्ार करने का कोई अधिकार नहीं। हरएक कार्यकर्ता को 
मम्नतम रूप में सनातनियों से यद अनुरोध करना चाहिए झि 
यह निंध भेद अहिंसा क भाव का उल्टा है! 
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एक भयंकर सिद्धांत 
[ सत्यागद तथा दलितोद्धार क्‍या संबंध दे ? जद सनांतनिर्षों 
की जग ता का किस प्रकार उत्तर दिया ज्ञाय [ सस्याम्ह् से ? गांधीजी 
छा सत्याप्रद क्या इस चांदीखन में मी लागू होता दे ? से श्रन इस 
सुंदर लेप से सुलम जञायँगे । दा्यंकोर में गांधीजी गे उन दिनों 
एफ ध्यास्यान दिया था, जब यहाँ राण्माता महारानी था शासव था । 
यद लेस उसी का भ्रधिकांश भनुवाद ६ ॥-- संपादक ] 
भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी बार आने पर 
मुत्ने कितना हुए हो रहा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत 
के अन्य भागों में सबसे अधिक अदूत-भाव यही पर है, मुझे 
इतना दुःख होता है कि में उसे छिपा नहीं सकता। मुझे यह 
सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता हैं. कि एक अ्रगतिशीछ 
हिंदू-राज्य में अछूतों के श्रति जो. अस्रुविधाएँ हैं, उनके स्पशे 
तथा इष्टि-मात्र से हो जो दीप छगता हैं, उतनो भयंकर दशा 
और कहीं भी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता 
हूँ कि यह अछ॒त-अथा एक ऐसा अभिशाप है, जो हिंदू-घर्मं की 
जीवनी शक्ति को खाए जा रही है | और। मैं प्रायः यह महसूस 
करता हूँ कि जब तक हम समुचित रीति से खबरदारी न करें, 


और अपने बीच में से इस शाप को न मिथ दें, हिवू-धर्म के 
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का दा बना रहेगा। इस तर्क तथा बुद्धि के 
दझू याग के टूग में, सर धर्म-मडदयों के तुल- 


; टन में मी ऐसे आदमी पाए जा सउते ६५ 


आपने पाम आने देने छायक्न न लो, या देपने योग्य न हो, पह 
मेरी कल्पना के परे की बात है। टिंदू-धर्म के एक तुर॒& बियार्थी 
की दैमिपत से तथा दिदू-धर्म के अमुशामनों का अक्षरज्ः पाडन 
करनेवाले की हैसिपत से भें आपको यढ बतस्य देना चाहता हूँ 
कि इस मीपण सिद्धांत के समर्थन में मुझे रष्ा कोई बाल ना 
मिठ्ती | एमफा यद विश्वास कर अपने को घोखा नहा देना 
चाहिए कि सस्कृत में जो दुछ भी छिखा और हपा है, बदा शा 
हैं, तथा उसका पाठन करने के डिये हम बाघ्य हैं। जो मेतिकता 
के मौडिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है, जो तकोशीछ बुद्धि के 
विपरीत हैं, उसे शास्त्र नद्य कद्धा जा सकता, चाहे बढ कितनी 
दी पुरानी बात क्यों न हो। मेरे इस कथन की पुष्टि के ढिये बेढ, 
गीता तथा महाभारत से काऊ़ी समर्थन मिठता हैं।इसीलिये, आशा 
है, द्र्वंकोर की उन्नतिशील शासिका के लिये यह संभव दोगा 
कि वह अपने शासन-काछ में ही इस भूमि से इस अभिशाप को 
मिठाएँगी। इससे वदढ़कर उदार तथा मढान्‌ वात और क्‍या हो 
सकती है कि एक स्री कहे कि उसके शासन-काछ में सदियों की 
दासता से उत्पीडित इन 'अछूर्तो? को पूरी स्वाधीनता दे दी गई | 


शेर अछ्ठत-समस्या 
जितु में उनकी तथा उनकझ मंत्रिगणों की कठिनाशयों को 
भी जानता हूँ । चाहे कितनी ही निरंकुश सरकार क्‍यों न हो, 
रेपा सुधार करने में डरती और सतर्फ रहना चाहती है, किंतु 
बुद्विमान्‌ सरकार ऐसे सुधारों के पक्ष में आंदोडन का स्वागत 
करेगी, पर मूह सरकार ऐसे आंदोछनों को दबाने के डिये हिंसा* 
स्मक दमन का प्रयोग करेगी। किंतु वाइकोम सत्याग्रह के 
अपने निजो अनुमव से मैं यद्व कह सत्ता हूँ कि तुम्हारे यदाँ 
एज ऐसी सरकार है, जो ऐसे आंदोलन को सदन ही नी 
करेगी, किंतु उसका इसडिये स्वागत करेगी कि ऐसा सुधार 
करने में उत्तो के हाथ मज़बूत हो जाये। इसलिये वास्तविक 
कार्य तथा उसका श्रौगणेश ट्राकोर की जनता के हाथ में 
है, और वह भी 'अछूतः या अनुचित रूप से 'अबर्ण! कह- 
लछनेत्राले हिंदू भाइयों के हाथ में नहीं । मेरे ढिये तो “भत्र्ण! 
हिंदू का माम ही ग्रतत है, और हिंदू-धर्म के प्रति अपवाद है। 
अविकांश दह्ाओं में इसका निदान या ओपधि, श्रीगणेश 
तथा प्रारंभ 'सत्र्ण' कडछानेव्राले ढिंदुओं के हाथ में है, जिन्हें 
अछूत-अया के पाप से अपने को मुक्त करना है | किंतु मैं तुमको 
यह बता देना चादता हूँ ज्लि निष्किय रूप से केबछ यह 
प्रिज्लास-मात्र ही पर्यातत नहीं है कि अछतत्रपा एक पाप है-- 
अराध है। जो निष्किय रूप से तरिसी अपराध को अपने 
सामने होते हुए देखता रदता है, कागूनन्‌ बढ उसमें क्रियाशी 
रूप से माग लैनेवाढा समझा जाता है। इसडिये आपको अपना 
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आंदोलन दर प्रकार से जायज तथा वैध रूप से चलाना 
चाहिए। यदि मेरी आवाज्ञ उन तऊ पहुँच रही है, उन्हें 
चाहिए कि मेरे संदेश को उन ब्राह्मण-पुरोदितों के पाम तक 
पहुँचा दें, जो इस आवश्यक तथा शीघ्र वांडनीय सुधार का विरोध 
कर रहे हैं | यद ऐतिद्वासिक सत्य होते हुए भी दुःखद सत्य 
है कि वहा धर्म-पुरोद्चित जिनको धर्म का रक्षक होना चाहिए 
था, उसके भकश्षक तथा विनाशक बन रहे है । ट्रावकोर तथा अन्य 
स्थानों में मे अपनी आँखों के सामने उन्हीं ब्राह्मण-पुरोहितों को, 
जो धर्म की छजा तया रक्षक होते, अज्ञान या उससे भी बुरी 
वस्तु के कारण, धर्म का नाश करते देख रहा हूँ । जब वे अपने 
समूचे पांडित्य का उपयोग एक भयंकर अंध-विश्वास तथा 
भीषण भूछ के समर्थन के डिये करते हैं, उनकी विद्या धूछ 
में मिछ जाती है । इसलिये में आशा करता हूँ कि समय रहते 
बे समय की गति पद्चचान लेंगे, तथा वर्तमान स्थिति के साथ-- 
जो इच्छया या अनिच्छया सत्प के मार्ग की ओर हमें लिए जा 
रही है-चलने क्ली चेश करेंगे । संसार के सभी धर्म, चादे वे 
अन्य बातों में भिन्न हों, सर्ब-सम्मत रूप से यह घोषित वरते टैं-- 
“सत्यमेव जयते नानृतम्‌”? 
छुधारकों से 

बितु मैं सुधारकों करे भी सावधान वर देना चाहता हूँ कि उनका 
मांगे तंग और दुर्गम है, अतएव यदि दे पैर छोड़ देंगे, और न्याय- 
पय से विचठित हो जायेंगे, तो वे अपनो दो द्वानि बरेंगे, और 


३४ अछूत-समस्या 


सुधार के मार्ग में बाधा पैदा कर देंगे। मैं यद कहने का साहस 
करता हूँ कि मैंने सुधारकों के द्वाय में एक अमूल्य तथा भनेय अल 
सत्याग्रह के रूप में दे दिया है | यदि बढ ईश्वर में विज्वास 
रखता है, उसे अपने में विश्वास है, अपने उद्देश्य की पत्रि्रता में 
विश्वास है, तो वह कमी हिंसात्मक मं होगा। अपने अंत 
भयंकर शत्रु के प्रति भी--उस पर अन्याय, अज्ञान, हिंसा का दोष 
छगाते हुए भी--हिंसऊ भाव न धारण करेगा। में विरोध का 
भय जिए बिना ही कद सकता हूँ कि हिंसा द्वारा कमी सत्य का 
प्रतिपादन नहीं किया जा सका है, इसलिये सत्याग्रही हिंसामक 
शक्ति द्वारा नहीं, प्रत्युत प्रेम और मत-परिवर्तन द्वारा अपने 
कथित शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उसकी विधि सदैव 
ठदार होगी तथा बह उदारचेता दोगा । बह कभी अतिशयोक्ति का 
अतिक्रमण न करेगा। और, चूँकि अहिंसा का दूसरा नाम प्रेम 
है, उसका एकमात्र अब्न है आत्मपीड़ा | और, सर्वोपरि अछूत- 
प्रथा उठाने के आंदोलन में--जो मेरी सम्मति में मूछतः एक 
धार्मिक तथा आमजझुद्धि का कार्य है--घृणा, जल्दबाजी, अवि- 
चारशीछता तथा अतिक्रमण के छिये स्थान ही नहीं है । चूँकि 
ग्रत्यक्ष कार्य में सबसे अमोघ अश्न सत्याग्रह है, इसलिये सत्या- 
ग्रह की शरण लेने के पूर्व सत्याम्रही अन्य इरएक उपाय का 

प्रयोग कर छेता है। इसलिये वह निरंतर तथा आयः वैध अधि- 

कारियों के पास जायगा, सर्वजन-सम्मति को अपनाने की चेष्टा 

करेगा, शांत तथा व्यवस्यित चित्त से जो घुनना चाहेगा, 


एक भयंकर सिद्धांत ३५ 


उसके सामने अपना विचार प्रकट करेगा, और जब इन सत्र 
बिधियों को असफल पावेगा, वद्द सत्याग्रह करेगा। पर जब 
उसझी अंतरात्मा उसे सत्याप्रद् के लिये प्रेरित करेगी, और वह 
उस पर उतार हो जायगा, वद्द अपना सर्वस्त्र छोड़कर उस पर 
उतर पड़ेगा, और तब पीछे डीटना नहां हो सकता। कितु मुस्ते 
आशा करनी चाहिए कि इस आंत में जनता के ढिये इतने 
प्रत्यक्ष अपराध को मिठाने के लिये सत्याग्रह की आत्मप्रीडाएँ 
न भेलनी पढ़े गी । 
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[ अछूतोद्धार की मा्मिकता क्‍या है ? इसका सत्याप्रद से क्या 
संक्ंध है ? साथ ही, कितने शांत रूप में हरिजन-सेवा-कार्य करता 
चाहिए, थदि यह समझना हो, तो ट्रिवेंदूम में श्राज से ६ वर्ष पे 
मद्दात्माजी ने जो व्याख्यान दिया था, जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं, 
पढ़ना '्रनिवायं है ।--संपादक ] 


ट्रावंकोर में एक बार आने के बाद मैं इस मोहक भूमि में पुनः- 
पुनः आने के अवसर की ग्रतीक्षा करता रहता था। इसके अर्त्य॑त 
रमणीक इश्य, ट्रावकोर में कन्याकुमारी की पर्वत-मालिका और 
ट्रात्ंकोर की ल्लियों की सादगी तथा स्वाघीनता ने मेरे पहले 
आगमन के समय ही मेरा हृदय मोहित कर लिया या | किंतु हन 
भात्रों और अवस्थाओं के आनंद को यह सोचकर गद्दरा धक्का 
पहुँचता है कि इस अत्यंत ग्राचीन द्िंदू-राज्य में, जिसे शिक्षा में 
प्रगति की इृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अछूत-था अत्यंत भयंकर 
रूप में वर्तमान है। और, इस दमा में मुसे सदैव सबसे अधिक 
पीड़ा इसील्यि होती है कि मैं अपने को पक्का ढिंदू समझता हैं, 
और अपने दृदय को दिदुल के भाव से ओत-प्रोत देखता हूँ ! दम 
आज अछूत-अया का जैंसा पाठन करते हैं, और उस पर जैसा 
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दिषदास करते टैं,उसकी शाड़ा में ऐसे किसी भी प्रंप में नहों पाता, 
जिसे दिंद-शाझ कहते हैं ।वित॒, जैसा मैने अन्य स्पानों मे बार- 
डारवद्दा है, पदि मुझे यद् माइम दो जाय कि दिंदू-धर्म में वास्तव 
में अट्टन-प्रपा है, मुप्ते दिदू-धर्म को एी छोड़ने में कोई हिचक न 
होगी | स्पोंकि मेरा विः्नास है, बढ धर्म मों है, जिसमें नैतिकता 
और कर्लत्रय-शास्र के मूल-सरत्यों या समावेश न दो, तथा उसका 
कोई सिद्धांत इनके विपरीत शो। कितु, मेरा ढ़ विज्ञाप्त है 
कि अद्धतश्रपा द्विंदूर्म का अंग नहीं ऐ। मैं ट्विंदू बना ही 
इस हैं, और दिन-पति-दिन इस मयंबर पाप से छुथ्काग पाने के 
लिये अधीर दवोता जा रहा हूँ | इसलिये जब मैंने यह्व देखा झ्लि 
यद्द आंदोडन ट्राबंकोर में ध्रबछ होता जा रहा है, तो मैं बिना 
किसी संझोच के इसमें कूद पढ़ा। यदि मैंने इस प्रइन को अप- 
नाया है, तो इसडिये नहीं कि में किसी प्रकार इस रियासत 
को परेशान करूँ। क्योंकि, मेरा विश्वास है, श्रीमती महा- 
रानी अभिमाविकरा# अपनी प्रजा के कल्याण का पर्याप्त ध्यान 
रखती हैं। बह इन्हीं मार्गों पर झुधारक होने का भी दावा 

बढती हैं। और, मैं सोचता हूँ कि में यद्द कहने में कोई गुप्त 

बात नहों बतटा रद्दा हूँ कि वह स्वयं तिकटतम भविष्य में इस 

अन्याय को दूर करा देना चाहती हैं। 





ऋ यह व्याख्यान छू ब पहले दिशा गया था। ठस समय मद्दा- 
राज गददौ पर नहीं बठे थे-- महारानी, राजमाता, अमिमावद थीं | 


रद अए[ मम 


राण्य और प्रणा का कर्सदय 

विले क्र भी सरगार शुधार के मामरे में अयुआं गंदी बने 
गली । प्रति सररार अली शाथित प्रणा कीओइटित 
एम और गायों का भर्ग विधा्नेकररी और उसेगो करे 
रूप में दिथित मरनेवी शुजा बरी है। भीर, चादें छिती है 
निरंदुदा मदर बरी ने दो, बे दशा शुभार नह फरेगी, 
जो उमदी प्रणा हम ने वर सफे। कितु देंगे एए मालयां 
संपेष दी जाने वर में प्रामनद्माम में दरएश के सामने इस 
सुधार काय संदेश छे थाने से गटा हु शूंगा । सुनिप्तित, नि(नर 

'दोएन दी रास्व प्रगति की आत्या होगी है, और में तव 
तक सरकार को होने मे ऐैसे दू या, जब सके यद्व सुधार ने चाइ 
हो जाप । पर सरकार को चैन ने तेने देने वा यद् अर्प 
फावि नहां होता झिः सरकार से छैड़यागो की जापगी। 
मुद्िमाग्‌ ऐसे जंदोखन की सद्यापता, समर्थन तथा ओोत्सा- 
एन का स्वागत करती है, मिससे स्वयं य; सुधार चाई 
बर सके, मिसे बढ चादती है । मुझे माइ्म है, जय मैं 
पिछली मर्ववथा यद्दों पर आपा या, मुझसे कहा गया था कि 
यहाँ सरर्ण या छूत दिंदू एक प्रकार से उत्सुक हैँ. कि इस रुप में 
यद सुधार चाद्ध कर दिया जञाय। पर मुझे कहते संक्रोच 
द्ोता है कि सबर्ण दिंदू अपनी इच्छा को दबाए सोते रहे। 
उन्होंने अपनी इच्छा को ठोस रूप न्वीं दिया। मेरा विश्वास्त 
है कि राज्य के दरएक ढिंदू का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह 
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अपने हस कार्तव्य के प्रति सचेत हो जाय, और अपने आल्सी 
भारयों को भी उनकेकर्तव्य का ध्यान दिलाकर उनकी तंद्ध 
दूर कर दे । मुझे डरा भी संदेद नहीं कि यदि सवर्ण दिंदू एक 
आवाज़ से अपनी कामना प्रकट कर दें, इस अछूतअथा का भूत 
तुस्त भाग जायगा । इसलिये हमें अपनी तंद्रा और आल्स्प को 
सरफर के सिर मढ़ना अनुचित है। 
पर हर समुदाय और देश में झुघारफों की संझ्या इतनी 
थोड़ी है कि वे उँगलियों एर गिने जा सकते हैं। और, में यह 
भो जानता हूँ. कवि इन सब सुधारों का मार उन्हीं थोड़ेन्से सच्चे 
सुधारकों के सिर पढ़ता है। इसलिये इतने समय की पुरानी 
कुप्रया के सम्मुख मुधारक क्‍या करें! यही प्रश्न हल करना 
है । संप्तार के सभी सुधाररों ने निम्न उपायों में से एक या दो 
ठप ग्रद्ण किए हैं । उनझी बहुत बड़ी संख्या सुधारों के स्यि 
नीज आंदोडन करती और दिंसा पी शरण छेती थी। वे ऐसा 
आंदोलन करते थे, जिसमे सरझार और जनता तग आ जाती 
तथा जनता के-मभागरियं के - शांत जीवन में अन्यवर्था उत्पन्न 
ऐो जाती थी। दूसरे प्रकार का सुधारक, जिसे मे अधिसात्मक 
श्रेणी वा बाहता हूँ, ज्रिझ: उदार रूप से आंदोणन बरता एै। 
पट मनसा बाया यर्मणा दिसात्मझ यहर्य द्वारा नह, आदि 
आत्मपीद्ा द्वारा अपनी ओर ष्यान आप बरता है। वह 
बाट बराबर भी सत्य से नहों डिगता, और बुराई दूर करने 
फे छिपे अधीर होते एए भी घुराई परनेशछे के: प्रति भी घुस 
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भाव नहीं छाता | इसी के डिये मैंने एक छोदा-सा नाम रक्खा 
है, और दक्षिण-आफ़्िका के समान भारत के सामने भी मैं 
इसे 'सत्याग्रह” कद्कर उपस्थित करता हूँ । कृपया सत्माप्रह द 
और सि्रिहन्नाऊर्मानी को मिलाएए नहीं । दूसरी चौड , 
सत्याग्रह की ही एक शाखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर 
बह प्रारंभ में नहीं, एकदम अंत में आती है) उसके आरंभ के 
पूर्व ही शत्पधिक संयम का होना आवश्यक है। उसके डिये 
आत्मनियंत्रण अनिवार्य है । सत्याग्रह दावशीढता पर निर्मर करता 
है। सत्याप्रही अपने शत्रुओं के कार्यों और मार्वों का भी मन 
माना या अनुचित अर्थ नहीं छगाता, क्योंकि वह दबाकर नहीं, 
मत-परिषर्तन कराकर उसे अपनी ओर मिटाना 'चाहता है। इस- 
डिये आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब विरधनगर 
में मेरे एक मित्र ने मुझसे भेंट कर मेरे समूचे सिद्धांतों का 
गलत अर्थ ठगाया, तो मुझे क्रितना दुःखद आश्चर्य हुआ। 
उसने 'ट्रिबेंड्म एक्सप्रेस! में मेरे साथ अपनी बातचीत की 
रिपोर्ट छपवाई थी, जिसे मैंने देखा है। मेशी उसके साथ जो 
बातचीत हुईं थी, उसका झुरू से आखीर तक यछत और उछठा 
रूप दिया यया है ( एक आवाज--पिकार । धिकार ! )/ १९ 
आपको 'पिकवार! कदने का अधिकार नहीं है। जिन समन ने 
गप्रकार! कट्दा है, बंद दानशीढता या उदारता का गुण या अर्ष 
ही नहीं जानते, स्पोंफि एक क्षण के लिये भी मेरा यद तालर्य 
नहीं है कि जो सलन मुझसे मिले ये, उन्दोंने जान-भूमकर अपे का 
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ध्नाप॑ जिया है। छान प्रावः्गट उन्होंने मुप्ते जो सकाई दो, 
ई टमझा विषयास करने के टिपे तैयार है। किंतु मैंने आपरा 
मुठी और इतना ध्यान इमीसिये आऊयिंत फिस्ण है जिम 
पक सम्याप्रद या अर्थ सम सर, और साथ ही जो लोग 
एस जद को चना नहीं जानते, उनके ऐसा परने में जो 
सूनरे हैं, वे मी दिखटा दा । में यद्द उदादरण इसीख्यि दे 
रहा हैं. कि भादी खुधारक को ऐसा पष अपनाने वा खतस 
समझ दो, और सचेत यर दूँ कि जब तऊ उमे यह विश्वास न 
हो जाय कि जिस पय पर यह खड़ा है, खद मजबूत है या नहों, 
जब तक उसे साधारण से अधिक आत्मनियंत्रण प्राप्त नहीं हो 
शया है, मेरे छिये सत्याप्रद बड़ा प्रिय और अमोव अख्र द्ोते 
हुए भी मैं यद्ध नहीं चादता कि अपने भरसक इसमा दुरुपयोग 
या अनुचित उपयोग होने दूँ । इसीडिये मैंने इस मित्र को 
सराद्द दी कि यहद्ट इस प्रश्न को तब तकन अपनावे, जब 
नक वह सत्याप्रह फा पूरा मर्म समझकर उसका तथ्य न 
प्रदण कर सके | 

पर ऐसा कड़कर मैं एक भी सुधारक का उत्पाद ठडा नहीं 
करना चाहता । इस समस्या यय में इतने विस्तार के साथ 
इसलिये पर्यालोचन कर रद्द हूँ कि में शीपृतम रूप से इसको हल 
वरन के लिये, इससे काम लेना चाइता हूँ। इसलिये मैं विन- 
म्रता-यूर्वक यद्द सलाद देता हूँ कि आपमें से जिसको भी सा्व- 
जनिक जीवन का कुछ अनुभव है, इस आंदोलन को अपने 
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हाथ में लेकर, अपना बनाकर उन युवकों की इृढ़ता तथा क्रिया 
राक्ति का सारथ्य करे, जो इसमें रुचि रखते हैं, पर कार्य करन 
नहीं जानते। और, में आपको यह भी सद्यह देता हैँ कि आप 
अधिकारियों के संपर्क में भी आवें, और जब तक यह छुपा 
चाद् न हो जाय, उनको चैन न ढेने दें। क्योंकि में स्वतंत्रता- 
पूर्वक आपसे यह कह सकता हूँ क्रि केवठ महारानी ही नहीं, 
पर दीवान साहब भी इस सुधार के पक्षपाती है । पर चूँकि बह 
दूसरे धर्म के हैं, हम और आप हिंदू यह जानते हैं कि वह 
किस सीमा तक जा सकते हैं। मेरी सम्मति में, जहाँ तक 
सरकार का संत्रंध है, वह सुधार के पक्ष में है, पर उसका 
श्रीगणेश आपकी ओर से होगा, उसका ओव्साहन आप करेंगे, 
न कि सरकार । आप मुझे इस बात के छिये क्षमा करेंगे कि मैंने 
बड़े विषय तथा तार्किक रूप में इस समस्या पर विचार किया 
है । मैं और करता ही क्या, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं 
था कि मैं नेताओं को बुढाऋर, उनके साथ इसके हरएक पहढ 
पर त्िचार करता | इसलिये मैं समझता हूँ झ्लि अछूत- प्रया के 
विरोध में इतनी बड़ी सभा के सम्मुख आप मेरे व्याख्यात 
की विषमता का ध्यान न करेंगे । 


वर्णाश्रम-धम और अछूत-प्रधा 


प हरिजन-उद्ार बर्णाचम-धर्म के प्रतिदृत नहीं ४ । घड़ विचार 
अ्रम-पूर्ण ८। गोघाजी भी वर्याश्रम के कश्र समर्थक ह। दोनो का 
बया संपंध ६, थट्ट जानने के लिये गांधीजी ये द्विंद्म दे ही 


स्वाल्यान वा यह अैरा पद लेगा आपःयक हे ।--संगादऋ ] 


अट्ठतप्रपा पर व्यास्थान देन के सिठसिले में आज एक 
प्रध्न उठ खा हुआ है, और मुझसे पूछा गया हैं कि अछूत- 
प्रया का वर्गाश्रमखरम से क्या सबंध है इसका अर्थ यद है कि 
मे वर्णाश्रम-धर्म पर अपना विचार प्रयट्ट करें | जहाँ तक मे 
जानता हूँ, दिंदू-धर्म में सबसे सरझ बात हैं “वर्णाश्रम-धर्म! का 
अर्थ । 'वर्ण' का अर्थ अत्यव मएठ है। इसझा केबछ यहा अर्थ 
है कि वर्लत््य के मूल सिद्धांतों का विचार रखते हुए, जीविका- 
निर्वाद का कार्य बढ़ी होना चाटिए, जो कुछ-परंपरा से दमारे 
पृर्वन करते आ रहे हैं। याद हम समी धर्मों में मनुष्य की जो 
परिभाषा की गई है, उसे मानने के छिये तेयार है, तो में इस 
बात को अपनी सच्ता-मात्र का मूछ-नियम समझता हूँ। ईश्वर 
के बनाए समी जानवरों में मनुष्य ही ऐसा पशु है, जिसकी 
सृष्टि इसलिये की गर है कि वह अपने विधाता को पहचाने। 


भर जअट्ूत-समस्वा 


इसडिये मनुष्य का यद प्येय नहों है कि बद संदेश अपनी 
मौतिक शो-यृद्धि करता जाय, किंतु उसरा मुख्य और प्रधान 
कार्य है. अपने वियाता या दजनद्वार के निव्रट पहुँचने की 
चेष्ट कले रदना, और इसी १रिसाषा के आधार पर इमारे 
प्राचीन श्षियों ने हमारी सत्ता का यंद वियमर दूँदढ निकाल । 
आप समझ सकेंगे कि यदि दम सत्र इस 'वर्ण-विधान! का अंबु- 
करण करें, वो दमारी भौतिर मद्वाकाक्षा सीमित ही सक्रेगो। 
हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह ईश्वर को जानने 
के ढिये जिस विद्या तथा महत्पयथ से चढना होता है, उसमें 
अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह्द भी देख छेंगे कि संसार 
के जिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, वह 
निर्रषक प्रतीत होगा। इन बातों को धुनकर आप यह कह 
सकते हैं कि आज जिस 'वर्णी का हम पाठन करते है, वह 
मेरे वर्णित 'वर्ण! के ब्रिटकुछ ही विपरीत है । यह बात सत्य है, 
पर जिस प्रकार अत्त्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी 
आप सत्य से घृणा नद्वा करते, किंतु अत्षत्य को सत्य से दूर कर 
सत्प को ही अपनाने की चेष्ा करते हैं, उस्ती प्रकार 'वर्ण! के नाम 
पर प्रचलित अनुचित वस्तु को मी हम दूर कर सकते हैं, और 
दिंदू-सभाज की वर्तमान कुदशा को प्रिष्कृत कर झुद्ध कर 
सकते हैं | 

आश्रम तो वर्ण का परिणाम है। और, यदि वर्ण! ही खराब हो 
गया है, वो आश्रम का एकदम छोप दो जाना आरच+-जनक 
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॥ है। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते 
। यहाँ पर एकत्रित कॉलेज के विज्ञान तथा कला-बिभाग के 
यार्धियों ने मुझे पैलियाँ भेंट की हैं. | यदि वे मुझे यह आश्वा- 
न दिल से कि वे प्रथम आश्रम अर्थात्‌ अह्मचर्याश्रम के 
बयमो का पृणतः पालन करने हैं, और मना धाचा कर्मणा वे 
झचारी हैं, तो मुत्ते आंतरिक हर्ष होगा। अग्नचर्पाश्रम का 
नेरदेश है कि कमसे-क्म २५ वर्ष की उम्र तक जो ब्रग्मचारी 
हृता है, उसे दी गृहस्पाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, 
और, चूँकि हिंदू-धर्ण का संपूर्ण भाव ही यह है कि मनुष्य की 
बरतमान दडा में सुधार करता हुआ उसे ईजर के निकट लेता 
जाय, इसीलिये ऋषियों ने गृहस्थाश्रम की भी एक सीमा बतला 
दी, और हमें वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः 
अपनाने का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को 
छान डालिए, इनमें से किसी मी आश्रम का सथा पाठन करने- 
बाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्पता तथा नद्वीन बुद्वि- 
मत्ता के यूग में हम जीवन पी इस योजना पर दँस सकते हैं। पर 
इममें मुगे कोई संदेद नद्ां कि दिदू-धर्म की महान्‌ सफछना का 
यही रहस्प भी है। हिंदू-सम्पता अभी जीवित है, और मिस्री, 
असीरियन या बैवीटोनियन सम्यता यभी की मर चुझी। ईसाई- 
सम्पता तो पेबल दो दर पर्ष पुरानी है। इसटाम तो अभी 
परट पी चीज है। ये दोनो दी मटान्‌ सम्यताएँ हैं, पर मेरी 
तुप्त राय में, अभी इनया निर्माण हो रहा है। ईसाई-योरप में 


2 अटूत-समत्या 


इसढिये मनुष्य का यह ध्येय नहों है. कि वह सदेव अपनी 
भौतिक थ्री-श्ृद्धि करता जाय, किंतु उसका मुख्य और अधान 
कार्य है अपने विधाता या सजनद्वार के निकट पहुँचने की 
चेंटा करते रदना, और इसी परिभाषा के आधार पर हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने हमारी सत्ता का यद्ध नियम दूँढ़ निक्ाला। 
आप समझ सक्षेंगे कि यदि हम सत्र इस 'बर्ण-विधान' का अहु- 
करण करें, तो हमारी भौतिक महत्त्वाकांक्षा सीमित हो सकेगी। 
हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह इंख़र को जानने 
के डिये जिस विशाल तथा महत्पय से चढना होता हैं, उसमें 
अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह भी देख छेंगे कि संसार 
के मिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, पह 
निर्रषक प्रतीत होगा। इन बातों को 8नकर आप यह कह 
सकते हैं कि आज जिस 'वर्ण' का हम पान करते हैं, पढे 
मेरे वर्णित 'बर्ण! के बिलकुछ ही विपरीत है । यह बात संत है; 
पर जिस प्रकार असत्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी 
आप सत्य से घृणा नं करते, किंद असत्य को सत्य से दूर कर 
संस्य को ही अपनाने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार 'वर्ण' के नाम 
पर प्रचढित अनुचित वस्तु को भी हम दूर कर सकते हैं, और 
दिंदू-समाज की वर्तमान कुदशा को परिष्कृत 

सकते हैं | 

आश्रम तो बर्ण का परिणाम है । और, “. 
गया है, तो आश्रम का एकदम छ.... 
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हो है। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते 
 ॥ यहाँ पर एकत्रित कॉलिज के विज्ञान तथा कठा-बिभाग के 
बदार्थियों ने मुझे पैलियाँ मेंट की हैं । यदि वे मुझ्ते यद आखा- 
न दिला सर्के कि वे प्रथम आश्रम अर्थात्‌ ब्ग्मचर्याश्रम के 
नियमों का पूणतः पालन बरले हैं, और मना बाचा कर्मणा वे 
ब्रश्नचारी हैं, तो मुम्ते आंनरिक हर्ण होगा। अम्नचर्याश्रम का 
निर्देश है कि कमसे-क्रम २५ वर्ष की उम्र तक जो अग्मचारी 
रहता है, उसे ही गृहस्पाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, 
और, चूँकि हिंदू-धर्म का सपूर्ण भात्र ही यह है कि मनुष्य की 
वर्तमान दा में सुधार करता हुआ उसे ईजर के निकट छेता 
जाय, इसीलिये ऋषियों ने गृहस्थाश्रम की भी एक सीमा बतछा 
दी, और हमें वानप्रस्थ तया संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः 
अपनाने का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को 
छान डालिए, इनमें से किसी सी आश्रम का सचा पाठन करने- 
बाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्यता तथा नवीन बुद्धि- 
मत्ता के युग में हम जीवन की इस योजना पर हँस सकते हैं। पर 
इसमें मुझे कोई संदेद नहां कि दिदू-धर्म की मद्यन्‌ सफडना का 
यही रहस्य भी है। हिंदू-सम्यता अभी जीवित है, और -“ “५ 
असीरियिन या बैबीडोनियन सम्यता कमी की मर चुमीं 

सम्यता तो केवल दो हज्ञार वर्ष पुरानी है। इसडाम 

कल की चीड़ है। ये दोनो ही महान्‌ सम्यताएँ हैं, 

मुच्छ राय में, अभी इनका निर्माण हो रहा है। “., 


श्प अंट्ानसगा्या 


दिपूल ही इमापूवा मद है, व और भेद सदा में गान 
भी अपनी गढानू_गूरए की सोने में अगर में सर्ग दटोंग दी 
है भी, आम इन दो गठायू परम में लारप्यार तथा अथत 
और गौर प्यकर दोनो प्रयाश वी. प्रीरश्परदर्ए हो रही है। रहो: 
क्यो है बूद्ा होगा शाया हूँ, मेसे ये पराएया दा होती याती है 
कि मेगवी जीन के स्लिये वर्दी का होना आया है और 
ससोक्षिये ही ईगाड और मुसझ्मान सपा दिंदू की रक्षा के हि 
समान रूप मे आपपक समझा हैँ ईसठिये है याद मानता 
आह वी एयर परता है कि "बरगद दिदु-पर्म का अमिद्याय है। 
आज दक्षित में देगा पड़ना हुए दिंदुओों के टिये फ्रैशन की 
यात हो गई है। पर इसझा यह अर्प नदी कि दम आप आज 
कट के बर्णाश्रम के मपंफ़र रूप को सदन यरें या उसके बर्नमान 
स्थरुप के प्रति उदार माव रखें । 'वर्णाश्रमा या जाति-पाँति का 
फोई संबंध नदी । यदि आप थाएँं, तो यद्ध मान सकते हैं 
कि दिंदू-प्रगति में इस वस्तु ने बी बाधा पहुँचाई है । और, 
अप्टूत-प्रया इसी यर्णाश्रम फा मैं है । जिस ग्रकार धानयां 
गेहूँ के खेत में घास-पात को नदी उगने दिया जाता, उखाड़ 
पका जाता है, उसी प्रकार इस मैछ को मी हृठा देना चादिए । 
वर्ण” के इस भाव में किसी की बढ़ाई-छुटाई का कोई स्थान 
दी नदी है। यदि मैं ढिंदूःमाव को ठीऊ प्रकार से व्यक्त कर 
सकता हूँ, तो मैं यद् कद्ना चाद्ता हूँ कि सभी व्यक्तियों का, 
समी प्राणियों फा जीवन समान है, कोई बड़ा या छोटा नहों 
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हैं। इसलिये ब्राह्मण का यह बढ्ना या सोचना कि वह अन्य 
बर्णवाल्ञों से बड़ा है, नितांत अनुचित है। प्राचीन समय के 
ब्राह्मण यह नहीं कहा करते थे । वे आदरणीय इसडिये नहीं थे 
कि वे बड़प्पन का दम भरते थे, पर इसलिये कि पुरस्कार की 
लेश-मात्र भी कामना बिए विना ही ये दूसरों की सेवा करने के 
अधिकार का दावा रखते थे। पर आजकल के पुरोदितो ने इन 
पूर्वजों की महत्ता तथा आदर को अपनाने का पाखंडन्मात्र किया 
है। वे द्िदू-धम या श्रह्मणल की रक्षा नहा कर रहे हैं । ज्ञात 
या अज्ञात रूप से वे अपनी दी डाछ काट रहे हैं, और जब्र वे 
आपसे यह. कहते हैं. कि शार्त्रों में अछ्ृत-प्रषा का निर्देश है, 
में निस्संकोच यह बहने के लिये तैयार हूँ कि वे अपने कर्तव्य 
तथा धर्म की अवज्ञा कर रहे दें और द्विंदू-धर्म के माव की यछत 
व्याख्या कर रहे हैं। इसलिये आज इस समाज के श्रोता हिंदुओं 
पर ही यद्द निर्भर करता है कि वे अपने डिये अत्यावश्यक कर्तव्य 
पहचानकर इस दिशा में क्रियाशीठ हों, और इस शाप से 
अपना छुटकारा करें। आप (एक प्राचीन हिंदू-राज्य दी प्रजा 
हैं। आपको इस सुधार में अगुआ बनने का गत होना चाहिए। 
जहाँ तक मैं आपके चारो ओर के वातावरण से पढ़ सकता 
हूँ, मुझ्ते यही दिखाई पइता है कि यदि आप सचाई तथा मिदनत 
से कार्य करना चाहें, तो यास्तव में यद्दी अनुकूछ अवसर है। 





सवरणों से अनुरोध 

[ गांधीजी एक उुण के किये भी अछृत्था को सहन नहीं 
कर सकते । यह भ्रम है कि इस वियय में वह 'क्रमागत विकास' की 
ऋतीया करने फो तैयार है । किलम में उनऊे एक स्यूख्यान से वह 
स्पष्ट भ्रकद होता है ।--संप:दक ] 

जिप्त प्रकार जरा-स्ता संखिया समूचे दूध को विपैदा बना 
देता है, उसी प्रकार अछूत-प्रया ढिंदू-धर्म को विवैा फर रदी 
है। दूध के गुण और संखिया के वियैलेपन को जानते हुए हम 
दूध के पास संखिया का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। ठीक 
इसी प्रकार मैं हिंदू-धर्म और अछ्वूतञपा का संत्रंध मानता हूँ, 
और एक क्षण के लिये भी इस प्रथा को जारी रखना घातक 
समझता हैं। एक हिंदू द्वोने के नाते मैं इस बिषय में पैर्यशीलता 
को, शनें:-श्नें: प्रगति करने के भाव को, दानिकर समझता हूँ । 
इसीडिये मे निस्संकोच यद्द सटाद्व देता हूँ फ्ि द्राबंकोर की 
स्याप्तत एक क्षण में इस कंक को मिठा दे। किसी दूषण 
को प्रैप-यूर्वह सदना उसके और अपने साथ सिछवाड करना 
है। पर यद मैं जानता हूँ कि झिसी दिंदु त्यासत के लिये 
भी इस प्रयार या सुधार करना तब तक संभव नदीं, जब तक 
राज्य की दिंदू प्रजा स्वर्ष इस विपर में आगे ने यहे। इसठिये 


मय में खतरे ष््‌ 


शाप के प्रधान के रपान पर ब्यागतर में इस सना में ठपरिएत 
प्रत्येश सार्भ हिंदू मे टी दिरी तौर पर झजुरेए करना चाइला 





है। छ्वात छाटनेगके मा्यों के प्रति हम आय बद्बत 
समय से छपने पातत्य फी झप्हेटना बरते आ रहे है।इस 
प्रकार दम छोग बरतव में दिदू-धर्म के धूठे प्रतिनिधि हैं। गिना 
छेशनमात्र संशेच के में आयसे अनुरोध करोंगा कि आय इस 
दया के किसी भी समर्थक की फोर बात सुनने से इनयार वर 
दें । इस युग में झिसी एक व्यक्ति या समुदाय का कोई बाय 
टिया नहीं रद्द समता। जेब सम हम टोगें के हृदय में हम कुत्या 
प्र माव वर्तमान रटेगा, दमारी परीक्षा का परिणाम मारे प्रति- 
बूल सिद्ध द्वोता रदेगा, और हमारी दु्बंडता प्रवट होती रहेगी । 
थद ते आपको स्मरण ऐ रसना 'बादिए कि इस समय संसार के 
समी धर्मों का रूप शीवृतायूबक परिवर्तित हो रदा है। ऐसी दशा 
में अगर एम झुनुर्ु्प दी तरद अपना चेदरा छिपारर सामने 
आनेवाडी मुसीबत को भुटा देना चाएँ, तो इससे कोई छाम नहीं 
दोगा। होनी दोफर रदेगी। इस विषय में मुझे ऊिसी प्रस्र का 
पोई संदेद नहीं है कि बतेमान दछचछ के युग में या तो 
अद्वरग्या ही नष्ट हो जायगी या हिंदू-धर्म दी नष्ट हो 
जायगा। 

विंत॒ में इतना जानता हूँ कि दिंदू-धर्म नहीं मर रहा 
है, न मरनेवरढा है, न इसकी कोई संभावना है, क्योंझि 
अट्भतया एक मुद्दे के रूप में ही इस समय दिखाई पड़ रही 


प० अछूतन्समत्या 
है ( बास्तव में यह प्रथा अपनी अंतिम सॉँसें ले रदी है, 
है हो जाने पर भी जी उठने की निर्रषक्त चेश कर 
रही है। 


वर्णाक्षम की दलील 


[ दर्दाषम-घर्म वा पाएग शथा अ्टत-प्या दा भाग--होगों बाते 
अब भ्यथ दंगे संमद टैं। साथ ही धेतश्गनिशों छा विषार दे दि 
चरटप्रम अदा अर्ैज्ञानिस दे । ये गृह शंकार्एँ है, जिनंशा संतोष -हतक 
समापाम शांधीजी ही कर धहते टैं।-संराद% ) 

एक संवाददाता डिखीे एैं-- 

ट्टाए ट्ो में मद्रास में आपने जो स्याज्यान दिया था, उसमें 
घतुरण-विमाग में अपना गिखास प्रकट र्िपा था। वितु 
बया वर्ण-प्रया का परंपरागत छलोना उचित है? कुछ डोगों की 
राप में आप परपरागत गिमाग मे, उत्ताधिकर और दौदु बिक 
बिमाग में विध्यास रखते £ै। धुझ यद्धते £ कि भथात इससे 
उल्टी ऐ है । आपकी छेखनी से तो पदछी बात दी ठोक जान 
पहनती है। ठदादरणार्य, आपके इस फपन का क्या श्र्ष है वि; 

“अट्टूनों को घद्ट समझना चादिए, जीर उनको अग्रा्मणों के 
सभी अधिवार प्रदान परने चादिए। माह्मण-अग्राक्षण के इस 
स्वेच्छाचार-पूर्ण मेद से क्या छाम ! क्या ये दोनो दो मित्र जीव 
शी हैं। दो भिन्न जंतु हैं। यदि अद्धत इसी जीवन में अग्राह्मण 
हो सकता है, तो माझण भी क्यों नदीं दो समता | पुनः यदि 
शद्भूत इस जन्म में शूद्ध हो सकता है, तो पैश्य क्षत्रिय और 


भर अद्रत-समस्या 


क्षत्रिय आह्षण क्‍यों नहीं हों सकता। जो छोग कर्म-विवान 
में अविश्वास करते हैं, उन्हें आप यद्द विधान मानने के हिये 
विवश क्यों करते हैं ? क्या संसार में श्रीनारायण गुर स्वामी से 
बढ़कर कोई पूर्ण ब्राह्मण होगा: मैं बनिया गांधी से बढ़कर 
कोई आह्षण नहीं देखता । में ऐसे सैकड़ों अम्राह्मणों को 
जानता हूँ, जो अधिकांश “जन्मना? ब्राह्मणों से अच्छे हैं । 

“थदि आप जन्मना वर्ण के सिद्धांत के पक्के समर्थक न॑ होते, 
तो द्विज-बर्ग में बतमान समान धर्म, समान रीति, समान नियम 
होने पर भी, उनमें अंतर्विवाद की आज्ञा क्यों न देते ! मेरी समझ 
में इसी कारण आप इतनी तत्परता-पूर्वक निरामिष आरक्षण 
अग्राह्मण में सहभोज का भी विरोध करते हैं | 

“इसमें कोई संदेह नहीं कि 'परंपरा” जीवन का एक मद्गान्‌ 
नियम है, पर उसकी रहस्यमयी योजना के पाढन के विषय 
में और भी मद्दान, तथा रहस्यमय कारण हैं। एक तो जीव- 
विज्ञान के विकास के छिद्धांव में, उत्तकी भाषा में, “विभिन्न 
पर निर्भर करता है। यद्द विमिन्नता ही बिद् का प्रधान सिद्धांत 
है, जिस पर उसकी संपूर्ण प्रगति निम॑र करती है। इसी बल 
को, कोई अधिक उपयुक्त नाम न ह्वोने के कारण, आप 'उन्नति- 
प्रगति! कह्दते हैं । इसछिये इस विभिन्नता के वियम का प्राठम 
इरएक समाज के द्वित में आवश्यक है, अप्राटन हातिकर होगा। 
भारत में बर्णअचार का इतिहास इसका पर्याह प्रमाण है । 
इससे यद्द भ्रमाणित द्वोगा है कि इस अथा को उपयुक्त फरने मैं, 


बर्णाश्रम फी दलील ण्र्‌ 


इस नियम के पाठन में जो सबसे मद्दी भूल हो सकती है, वद 
अपने धर्म, अपनी विद्या, अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिये एक 
परंपरागत पुरोहित तया रक्षकसमुदाय फा निर्माण है, जो सदैव 
क्रेवठ इसी एक कार्य का झिम्मेदार और सर्वेंसर्वा होगा। 
०बा७ भगवानदास-ऐसे ठोस सनातनो ब्राह्मण ने मी, जिन्होंने 
इस विषय पर गवेषणा-पूर्ण त्रिचार किया है, भारत के समाज के 
पुनर्निर्माण पर अपनी यह सम्मति प्रकट फी है कि जन्मना वर्ण 
का सिद्धांत छोड देना चादिए। पर यह बड़े आइचर्य की बात है 
कि आप-ऐसे आदमी इसझ्ा >ेस पान बरने की सडाद्व देते 
हैं। चूफि बहुत-से आदमी इस विषय में आपकी सम्मति स्पष्ट 
रूप से नदीं जानते, इसडिये मैं आशा वरता हूँ कि आप अपने 
सम्मानित पत्र में इस पत्र यो तपा अपना उत्तर प्रदाशित 
पर देंगे ।? 
मेरी समझ में मैंने 'वर्णाश्रम' के विरुद्ध संवाददाता की सभी 
दलीडों फा समय-समय पर उत्तर दे दिया £। किंतु निरसरेह 
दाठय भुरने ऐोते हैं, पा जो बात जिनके विषष में छियो जाती 
है, पड्टी उसे पदकर रद जाते हैं। उदादरणार्ष, मैने थर्णाध्रम 
तपा अट्टत-प्रषा फे मेद को पई यार घतणाया है। पहटी प्रपा यरे 
म मुद्रिमतायूणे वेशानिक बलु समझता हूँ, तथा दूसरी को 
घोर अपगुण और पूेआपा या मैठ | संभव टै, छाज्ान-यरा मैं 
जो मेद देखग है, यह मे दो, या जिसे बैहानिस समझता हैं, बह 
फेवए धरम और जंप-विध्यास हो । वितु मै वर्शाधम वा दिमाग 


हि अद्टूत-समस्या 


व्यवसाय के आधार पर निर्धारित मानता हूँ, और मेरी सम 
में बह बढ़ा उपयोगी ब्रिमाग है, पर आजयछ जातिर्सतररी 
माय मूछ-मात्र के विछकुल ही विपरीत है। बड़ाई-डुटा का 
तो मेरे सामने कोई सब्रा ही नहीं उटता। यह केवछ कील 
का अदन है। मैंने यह अवश्य फहा है कि वर्ण-त्रिभाग जत्मतो 
है, पर मैने यद मी कद्दा है क्रिशद्ध के डिये भी यह सेमव 
है कि वह बरैश्य धन जाय। पर वैश्य का कतंव्यन्याठन करने 
के डिये उसे वैश्यत्व का पद्म नहीं चाहिए | स्व्रामी नारायण युरु 
संस्कृत के विख्यात पंडित हैं, पर उनको अपना परांडित्य अकीट 
फरने के छिये आ्मण कदछाने से कोई छाम नहीं होगा। जो इसे 
नम में श्राक्मण के फर्लप्पों का पाठन फर्ता दै, वह बड़ी से 
उ्ता-पूर्वकक अगले जन्म में ब्राह्णण के घर वैदा होगा। पर ईसी 
जन्म में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन से बढ़ी गईबई 
पैदा होगी | बड़ी धोखा-धड़ी चछ निक्रलेगी। इसका प्राकृतिक 
परिणाम यद्द होगा कि वर्ण का नामोनिशान ही मिट जायगा। 
पर इस वस्तु को मिठाने का कोई कारण मेरी समझ में नीं 
आता | भले ही इससे भौतिक मदत्त्वाकांक्षा में बाधा पड़ती हो ! 
किंतु धार्मिक उद्देश्य से रची व्यवस्था के साय भौतिक उद्े श्य॑ की 
सम्मिश्रण मैं नहीं कर सकता । मैं इसके डिये क्षमा चाहता हूँ । 
मेरे संबाददाता का वदादरण भी उचित नहीं। मैं पंचम 
को शद्ध इस वास्ते कद्दता हूँ कि मेरा विदवास है कि भारत में 
कोई पंचम वर्ण था ही नहीं। पंचम का वही कार्य है, जो शद्र 


क्र के 


चर्णाश्रम की दढील “४ घप्थ 


का है। अतः उसे पंचम कहने दी आवश्यकता ही क्‍या है] मेरा 
तो विश्वास है कि अछूत-प्रषा तपा वर्णाश्रम!' के संबंध में , 
इतना भ्रम तथा वर्णाश्रम का विरोध और भद्वुतोद्वार का सम 

थेन-इन प्रिपरीत बातों से अछूत-कुप्रपा के निवारण में बड़ी 
बाधा पहुँचती है। 

यह तो स्पष्ट है कि वर्णाश्रम-विधान से - जीबे-मेदविज्ञान 

विधान में कोई बाघा नहीं पड़ती | न तो इसकी कोई भी गुजा- 
यश ही है। पर एक ढंग की चीज में कुछ वर्ष या पीढ़ियों में 
मेद नहीं पैदा हो जाता। ब्राह्मण या अछूत में कोई मूछ-मेद 
नहों है। पर जो चाहे, वह खोजकर देख ले कि दोनो में या 
चतुबर्ण में एक विशेष मेद द्रव्य है। में चाहता हूँ कि मेरे 
संवाददाता मद्दोदय मेरे साथ मिलकर ब्राह्मण या किसी के मी 
बद्प्पन के विचार का विरोध करते, उससे छोड़ा लेते | वर्णाश्रम 


में जो अवगुण आ गए हैं, उनको दूर करना चाहिए, न कि 
चर्णाश्रम को ही । 


वर्णाश्रम ओर अछूत-प्रथा 


[पिछले उत्तर से भी छोगों की शंका का पूरा निवारण नहीं 
ऐता। कुछ शंकाएँ रह जाती हैं । पर यह लेख उनका पूरा समाधात 
फर देता है ।--संपादक ] 

एक संवाददाता लिखते हैं-- 

“वर्णाश्रम-संबंधी मेरे पत्र के उत्तर में आपने जो आशे- 
घना की है, उसके संबंध में मुझे यद्दी छिखना है कि मैं 
वर्णाश्रम और अल्वृतञया में मेद को भले प्रकार समझता 
और मानता हूँ, और यद भी स्वीकार करता हूँ कि पिछले 
चस्तु की हिंदू-शात्र में कहीं भी आज्ञा नहीं' है, विंत॒ जैता 
आप स्वयं कहते हैं, 'कार्य-विभाग जन्मना होना चाहिए” 
ऐसी दशा में हमारे समाज में अछूत-समुदाय सदा के ठिये 
बना रहेगा । क्या यह स्वामाविक नहीं है कि जिनका यह 
कौठु बिक तथा पुश्ैनी पेशा समझा जाता है, जो झाई, 
डगाएँ, मुर्दा ढोएँ, या क्रत्र खोदें, उनको हम बहुत गंदा 
समझकर हिकारत की नजर से देखें | हम उनको छूने से 
भी छूणा करें ! अन्य किसी भी देश में ऐसा ब्यक्ति इसलिये 
अद्ठूत नदी समझा जाता कि वहाँ इस अकार के काय॑ पुस्तैनी 
नहीं समझे जाते, और समाज का फोई मी व्यक्ति योग्यता 


चर्णाश्रम और अछ्ूत-प्रषा ७ 


प्राप्त कर सिपादी, अध्यापक, ब्यापारी, वकीछ, पादरी या 
राजनीतिड दो सकता दै।इसटिये, मेरी समझ्न में, इस बुपा 
की जड़ इसीलिये जमी है. झि६्म छोग ऐसो दुग्रयाओं को 
पुल्तैनी समझते हैँ। और, मुप्ते यह भी प्रतीत द्ोता है झि 
जब तक एम डोग इस पुस्‍्लैनी छानून को मानेंगे, हमारा इस 
कुप्रया से कमी छुटकारा नहीं दो समता। यद्द संभव है कि 
रामानुज ऐसे मद्दान्‌ खुधारकों के प्रमाव के कारण उसकी 
जदता में फुझठ कमी आ जाय, पर इस दुर्गुण को एकदम 
दुर परना अर्समव ष्टी है। मेरी समझ में जाति-पोति का 
बंधन बिना तोई अद्भतपषा या अंत परने की चेश बैसे दी 
निरषेक है, जैसे पेह का सिरा काठयर उसझो निमूंठ बरने 
बार विचार" 

यद पत्र बुत विधार-यूर्ण टै, और यदि सुधारक गार्र मे 
रऐंगे, तो संवाददाता फा भय पु बारतबित्ता में परिणत हो 
सस्ता हैं। पर इस ते में एम रपट रिलम मी है | मया 
भंगी था मोची जन्गना या याये पे; बारण अठूत सगशा शत 
है ! यदि जन्गनों अएव गम जाता है, हो थद बडी मपषर प्रदा 
है, और (गज परना ऐ चा5िए। यदि पापंद्धारा स्एक्त 
शए१ होता ऐै, तो साई पे विचार से यद एही गदर्द वी 
दा है। परेणे वी राद्ान मे वा घरनेशार अदमों जद सह, 
गयम बरता है, आप बना रहता है, और शत्प उससे एप्प 
पिता भी चाएगे, तो बह प६ बहार अस्रीएएर बर देश हि. 


ट अछूत-समस्या 


“में बहुत गंदा हो रहा हूँ ।? पर काम समाप्त कर, स्नान कर, 
बस्र धदलफर वह सबके साथ, उँचेन्से-ऊँचे छोगों के साथ 
मिलता है। इसीडिये ज्यों ही हम 'जन्मना! के भाव फो अर्पोद्‌ 
बड़प्पन-छुटपन के भाव को दूर कर देते हैं, हम 'र्णाश्रम' को 
झुद्ध कर उसे निमेठ बना देते हैं । ऐसी दर्शा में मंगी की संतान 
भी हेय नहीं समझी जायगी, और उसका जह्मण के समाव 
आदर होगा । अतएव दोप पुस्तैनी क्रानून का, बाप-दादों के 
कार्यों को अपनाने का नहीं, पर असमानता के अमुचित 
भाव का है। 

मेरी समझ्ष में वर्णाश्रम की रचना किसी संकुचित भाव से नहीं 
हुई थी। इसके विपरीत इसमें तो मजदूरों करनेवाले शूद्र को वही 
स्थान दिया गया, जो विद्यानू आह्मण को । इसका ध्येय था गुण 
का विस्तार, दुर्गुण का नाश तथा मानवी सांसारिक महत्त्याकांक्षा 
को स्थायी आध्यात्मिक मद्त्याक्ांज्षा में परिणत करना। 
आझ्ण और झूठ का-दोनो का ही लक्ष्य था संत्तार की झूठी 
माया-ममता से मुँह मोड़कर मोक्ष श्राप्त करना । समय पाकर 
यह्द प्रथा कुप्रया केवढ निम्न रीति-रिवाजों में, फंस गई, और 
इसका कार्य किसी को ऊँच, किसी को नीच बनाना रद गया। 
यह्द बात स्वीकार कर मै इस वल्तु की दुर्बठता नहीं बतठा रहा 
हूँ, पर यद्द तो मानब-स्वभावं की ही दुर्घछता है, जिसमें कमी उच 
स्व! प्रधान हो जाता है, कभी हेय स्व” । वर्तमान सुधारक का 
कार्य अद्वूतपन के शाप को दूर कर वर्णाश्रम को उसके पूर्व 


वर्णाश्रम और अट्टूवञ्या रू 


में स्पापित वरना है। इस सुधार के बाद परिष्कृत वर्णाश्रम अधिक 
दिन चढेगा या नहों, यद्द परीक्षा की बात है । यह बात उस नए 
आश्णनर्ग के हाथ में है, जिसकी नई रचता हो रही है. जो 
मनसा याचा कर्मणा देझश-सेवा तपा धर्म-सेजा में जुठ रहा है। 
थदि वे निष्काम तथा देवी मा से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, तो 
हिंदू-धर्म का कल्याण छोगा, अन्यया अउल्याण होगा, और 
अनुचित द्वापों में पढ़कर, संस्तार के अनेक धर्मो के समान, हिंदू- 
धरम का मी नाश दो जायगा। विंतु मेरा दृढ़ विश्ास है कि 
दिंदू-धर्म इतना शाक्तिशाडी है कि समय-समय पर उसमें जो 


अपरिस्ताएँ समारि्ठ हो जाती हैं, उसे दूर कर दे । मेरी समझ 
मे उसरी यद क्षमता अभी तक ब्तमान है। 


बंगाल के अदृत 


[ भएहों में भी भए्टत होते हैं। यह एड विए्म समस्या है हि 
इनडा शुपार ढैसे हो | शांपीगी छे पास इसडी भपूड भौरय 
है ।--संपादक ] 

एक बंगाडी संवाददाता पूछते (-- 

१--/यंगाढ में अद्टत कुँए से पानी नदी खींचने पाठे, न 
तो ये उस कमरे में जानें पाते हैं, मिसमें पीने का पानी खा 
रहता है।इस दुर्गुण को दूर करने का क्‍या ठपाय है? यदि 
एम उनके डिये अछग कुए खुदबाएँ या अछग स्फूछ सो, 
तो इस दुगूण फो स्वीकार द्वी कर लेना दोगा। 

२--बंगाछ के अछूतों की मनोशत्ति में एक विचित्रता यई 
है कि वे यद्द तो चाढते हैं कि ऊँचे वर्णवाले उनके द्वाय का 
छुआ पानी पीएँ, पर वे स्त्रयं अपने से नीचे वर्ण या समुदाय- 
वालों का छुआ पानी नहीं पीते। उनकी इस भूछ का सुधार 
कैसे कराया जाय । 

३--/बंगाल की हिंदू-मद्गासमा तथा साधारण बंगाली हिंदू 
जनता लोगों से कद्ती फिरती है कि आप ( गांधीजी ) भह्ूतों 
के हाय का छुआ पानी पीना उचित नहीं समझते ।”? 

मेरा उत्तर है-- 


बंगाड के अठूत ६१ 
-दप दुर्गुण को दूर बसले का एक उपाप पद है कि 
झम उनके व से पानी पीना शुरू पढें मेरी समझ में उनके 
डिये शटम कुओँ ऐोदने से यह घुराद स्थायी नहीं हो! जागगी। 
पट्तअपा के प्रभाव को फिधने मे बारी साय उगेत)) इस 
मंप से कि दूसरे उन अपने बुएँ, पर चढ़ने न देंगे, उनके 
'डिये अडम छुऐ9ं चनासर उनरी सद्यापता ने करना अनुचित 
होगा। मेरा तो विखास है कि अगर इम अ्ूर्तो के कि 
अब्टे शुरदे बनदाणगे, दो बहुत-से छोग उनका प्रयोग परेंगे 
छट्तों में लगी छुधार होगा, जत्र सवर्णो का उनके प्रति मे 
बदछेगा, तपा सर्भ उनके प्रति अपना वर्तव्य पहुच 
जाएंगे) 


२०-जब “उच पे दंद्धजनेगऱे दिंदू अट्नों को ६ 
चुण्प पर, देंगे, नो जठूनें में जट्तञपा का भी स्वामा 
छंद ऐो जायगा। एमारा बाप झट्टतों में सबसे नीची श्रे० 
ग्रारंय शोना चादिए। 

६--* गम जानता कि बेगाठ दी. दिदू-मदाप्तमा मेरे | 
हब बड़ती है। मेरी एपति स्प० है। भे जएते यो 
बा अंग समणश हैँ । देते, दम यद्दों के टाप वा हुआ 


दे है, अरे थे: धाए कयर पाती पौने में परे एतए३ 
होना दर्ज) 


काठिन समस्या 


[शाप हपा झप्रूव ढी सम्रापा झांप्र हपा सुपर इडिय में 
बड़ी विपया है । इंधड़? शीम निरशरा मईदी दिखाई पहता। क्र 
इोफर भशहःण पर्ग उत्तेजित होता का कहा है। पे सापी रीआापयार 
कर प्रतियाइत, धाम य-सगुरार ढी रहा 6पा बाहों ढी महा 
कर सोपापत भी चादर, भौर इसडी धष्पी विधि मी इसे 
पाए है ।--संपाई ] 

माँप्र से एक मित्र अपनी कथिनाएयों फो इन द्म्दों में म्पक 
मरते हैं-- 

यंगाठ के एक गद्गाशय के पत्र के ठत्तर में आाएने 
दिए है दि 'चूँदि दम इा्दों के दाप का पानी पीते हैं, इसडियि 
इमें मट्टतों के द्वाव का पानी पीने में कोई एव्राश नदी छोता 
चादिए। 'दम' से आपका तासर्ये 'सबर्ण दिदुओं' से है। 
कित क्‍या आपको यद् माउम है कि आंध्र तथा मात के 
झुदूर दक्षिण भाग में आक्षण अग्राझ्म्णों ८ तीन में से किस्सी भी 
जाति के छोगों ) के द्वाप फा पानी दी नहीं पीते, प्रयुत घोर 
सनावनी अग्राक्षणों को छूते तक नद्दीं 

गआपने प्रायः कद्ा है कि उच बर्णों का बड़प्पन का झूठा 
साव मिंाने के डिये अंतर्मोज-सइमोज अनिवार्य नहीं है। 


किन समस्या छ्दे 


आपने इसी संबंध में एक बार मद्वामना माठत्रीयजी का उदाहरण 
देकर बताया था कि यधपि जाप छोग एक दूसरे का पर्याप्त 
सादर फरते हैं, फ़िर भी पदि माठवोयजी आपके द्वाप का 
छुआ पानी तऊ नहीं पीते, तो इससे आपके प्रति कोई उपेक्षा 
नहीं प्रकट होती । उपेक्षा तो नहों प्रकट द्वोती, यद्द में स्वीझार 
कर सकता हूँ। किंतु कया आपको यद्द मादम दै कि हमारी 
तरफ़ के म्राक्षण का मोजन यदि सौ गठ की दूरी से मी अ- 
ब्राक्मण देख ले, तो बढ मोजन त्याग देगा। छूने की बात तो दूर 
रष्दी। मैं आपको यह मी बतटा दूँ कि यदि सइक पर फोई 
अब्राह्मण या धर किसी ब्राह्मण के मोजन के समय बोछ दे, 
तो फ्ुद्ध होझर बह भोजन छोड़ देगा। उस दिन बद्ध मोजन 
टी नदीं करेगा। यदि इस दश्शा फो घोर उपेक्षा न यद्धा जाय, 
तो इसका क्‍या णर्थ ठगाया जा सकता है। क्‍या शाक्षणों ने 
अपने यो अत्पधिक उद नदीं समझ टिया है! क्या छाप 
शृप्ा थर इस विपय में अपना विचार प्रकट बरेंगे | मैं स्पर्य 
एफ शाप्षण युवर हैं, इसलिये मुझ्ते इन बातों वा निजी तौर पर 
हान है।" 

अटत-प्रषा शा+मुखपाठ पिशा है। यद्ट एक घोर नैतिशः 
हपा धार्मिक प्रएन है। मेरे ठिये अंवर्भोज सामानिक प्रस्‍न 
है। एप बदत-प्रषा के भीतर अइस्प दूसरों फे डिये एफ एणा- 
मार एिरा हुआ है। समाज बो जीवनी शक्ति में घुन की 
सए एगशर एदह सप्यनाश कर रही है। दए प्रषा मतुष्ए झे 


क्र सट्टासमरया 


जपिका को ही आरगीहार करती है। इसपर यषा भें 
साहमोम वा मो धंउंध नदी है। भीर, है सम्रतसुभारतों हे 
जाए फररगा हि मे इन दोनों भीड़ों को मि्ाने वी गदर 
ने कें। म्रि मे ऐसा मरेंगे, तो 'अट्ठत तपा अधर्स छोगों' 
के 2द्वार के परिष्र कार्य को धया पु पाएंगे । मप्नण से ग्ददाता 
की कथा साहतविक है। इससे पता बढाया है कि मिस्र एई 
दें तक यह युगई परुंच सरती ६। प्राचीन दुंग के समान 
आप्मण दान्‍्द विनग्रता, द्ाठीनता, प्रॉंढित्प, तिया। ला, पी: 
श्रता, सादतत, द्माशीटता तपा सत्यज्ञान के हिये पर्योवज्ादी 
ऐना चादिए भां। पर आज यद्द पवित्र मूत्रि आभ्रण-अमाद्नय 
के मेद से बिनषट दो रदी ६। अनेरू-दशाओं में आक्रण का 
यह बद्प्पन चणा गया है, जो उत्तकी सेग के कारण जत्म 
सिद्ध अधिकार द्वो गया यां, पर मिसरा बढ कमी दाश नदी 
करता या। आज जिप्त यत्तु का उसे अधिकार नही रद्द गया 
है, उत्ती पर बद्ध इताश द्वोफ़र अपना स्वत प्रकट कर रहा है, 
और इसीडिये दक्षिण मारत फे कुछ मार्गों में अब्राह्मण उससे 
ईर्ष्या करने छगे हैं। पर ढिंदू-धर्म तथा देश के सौमाग्य से इस 
संवाददाता-ऐसे भी आम्रण मौजूद हैं, जो इृद़ता-यू्वक इस 
अबुचित स्वत का निरादर कर रहे हैं, इसकी मांग का विरोध 
वर्ड रदे हैं, और अपनी परंपरागत महत्ता के अनुसार अत्राह्मणों 
की निरस्वाे सेवा कर रहे हैं। हर जगद आक्मण दी आगे बढ़- 
कर अछूतञथा का विगेध कर रहे हैं । 


हिंदू-धर्म का अभाव द्द्ष्‌ 
आंध्र-संताददाता ने जिप्त प्रकार के ज्राणों का उल्ठेख जिला 


है, उनसे में आप्रह-पूषेक अनुरोध कहूँगा कि समय की गति 
पहचानें, और बड़पन के झूठे भाव त्याग दें, तथा अत्नाक्ण 
को देखने-मात्र से जो पाप छगने का अंबरनविज्वास उन्हें हो 
गया है, या उसके वचनम्मात्र से उन्हें भोजन खराब हो जाने 
का जो भ्रम हो जाता है, उसका त्याग कर दें | आध्र्णों ने ही 
संम्तार को यह उपदेश दिया या कि वे हरएक वस्तु को ब्रञ्ममय 
देखें। ऐसी दा में कोई बादरी वस्तु उन्हें अपवित्र नह कर 
सकती । अपवित्रता तो भीतरी वस्तु है। ब्राइणों को चाहिए 
फि वे पुनः यह संदेश दें कि हमारे मन के दुर्भाव ही वास्‍्तत्रिक 
अद्टूव तपा अदर्शनीय हैं। उन्दं ने संसार को यद सिखलाया 
शा 
मन एव भनुष्पाणों कारण वस्धमोष्यो: ।! 

आंप्रन्तंगददाता ने जो घुछ पद्धा है, उससे अब्नाक्षणों को 
उत्तेजित मददी दो जाना चादिए। उसकी ओर से देशमक्त ब्राह्षण 
दी इस संशददाता फे समा छट्दाई छड ठेंगे। आजझूछ अ- 
ब्रारर्णों में दुछ प्राक्मणों के कुचाठ के कारण आध्मर्णों के प्रति 
जो दुभोव उत्सज दो गया हैं, बद अनुचित है। उनमें इननी 
शटीनग होनी चादिए कि जो ठोग सव्ष अपने प्रति दुराचरण 
पर रहे ९, उनसे सशपरण दी आशा बरें। यदि मेरी बपछ 
से निकड जानेराण अपने पोो अपरित्र समझता है, दा यद 
समझता है कि बद मेरी दाए के स्प् से दूदित हो गद् है, तो 


5६ न्समल्या ग हे 


मुत्ते अपमानित नदी दोना चादिए। इमोर ब्बि जी रे 
पर्याप्त दै कि उसके फद़ने से रास्ता न छोड़ दें या एव | 
कि मेरी बाणी उसे दूषित कर देगी, बोटनो | हा 
जि प्रकार अपने प्रति वपेक्षान्मातर मु पहुंद नहीं 
प्रकार उसके प्रति भी उपेक्षा-मात दिखाना मेरे व्पि आओ 
है । दो, उसके अंध-विज्वास तथा अशार् के प्रति छह 
दया-मात्र होना उचित है । यदि अग्राह्षण में लेशमीरे 
असंयमशीठता रद्द जायगी, वो उत्तकां स्द्ै्य 
उसका काम पूरा न दोगा। किसी भी दशा 
आगे बढ़कर आह्यण को परेशान नहीं कली 
घर्म तथा मतुष्यता का सबसे खुदर 88 ब्राह्मण है) 
कोई बात नहीं होने देना चाहता, जिससे वह मुर्गा जार 
ें जानता हूँ कि बह अपनी रक्षा कर सकता है! 

बढ बहुत-से तफानों का सामना और अपनी रक्षा कर चुशहै। 
अब्राह्मणों के घिर यह कलंक नहीं होना चाहिए कि उ्होंने 
छूछ की सु्गंधि तथा ज्योति छीनने की चेष्ठा की | ब्राह्मणों के 
नाश कर भब्राझरणणों का उदय मुझे अमीष्ट नहीं है। में चाहता 
हूँ कि वे उस उच पद को प्राप्त करें, जिसे आह्ण पहले 
कर चुके थे। आत्रण जन्मना दोते हैं, झाह्मणत्त नदी । 

से निम्त-सै-निम्न मी इस गुण का प्रतिपादन कर सकता है | 


चाहिए । दिए 


ये । 





उचित प्रश्न 


[ मद्गास से एक घ्य्ि से गांधीजी के पास, हरिजनों के संयंध में, 
उनझहो समत््या के संबंध में, ये दुद्धिमता-पू्ण प्रश्न भेजे थे ॥ 
गांधीजी का उत्तर भी थड़ा मामिझ तथा पठनीय है। इस भरनोत्तर से 
संपूर्ण प्रधा का-धादि से भंत तक-समीए ण हो जाता है। प्रश्न 
कोई नए नहीं हैं । गांधीजी उनका यास्थार उच्तर दे चुके हैं। पर 
पूछने का दंगा नदा--उत्तर का दंग भी नया हे ।--खंयादक ] 

कुछ समय पूर्व अद्धततप्रथा के सत्रंध में बंगाछ से प्राप्त एक 
विचार-पूर्ण पत्र मैने प्रसाशित किया या / इस दिशा में लेखऊ 
अभी तक परिश्रम-पूत्रक अनुसंधान कर रद्ा है। इस समय मेरे 
पास मद्रास से एक पअावडी भेजी गई है, जिससे लेखक की 
अनुसंधान-इत्ति का पता चठता है। यह बड़ा झुम छक्षण है 
कि सनातनी दिंदू इस क्रंटझाकीणं ग्रइन पर गवेषणा कर रहे 
हं। उनके हृदय में जिज्ञासा तो उसन द्वो गई है। प्रश्नकर्ता 
की उत्संठा में तो कोई संदेद दो ही नदों सकता। जिंतु ये 

प्रश्न उसी ढंग के हैं, जैसा कि अपनी यात्रा के सिसिले 
में मुझसे बार-बार पूछा गया है।इसिये इस आशा से कि 
त्तरों से प्रश्ककर्ता का पय प्रशस्त हो जाय, और उसकी 

एले४ न बायर्ययर्ताओं और सत्य मार्ग के अबर्विर्यों 


| डर १9780 
पद अं; न्यमश्ग 


ही विस इहत हो कप, हे सौचदशागा दा डगरियां मे 
रैदाय को सूहान की चाह बगता 

(१) भट्टा श्र को मिशने के हरि कया ब्यायगरिक 

उप दडगा भाहि८ है 

अऐगे गधी सकूठक, साविनिक्त प्रस्शानर्क, मंझ्धि, 
शाप हुए कई का गार्य बढ्ों के जि रा देगा, पर्दे 
फ्राद्मण का जाना निधि ने हों, और यो किसी एक धाम 
समुदाप था जाति कि डिय ही मे निर्मित हों । 

ब->सरगे द्विदुओं दो चारिए दि कट्टर की संतानों के 
ठिय्ने रफूत शुहयाएँ, पुर्ँ सुशयाएं, और उसकी हर प्रशार से 
णायगपक तियी सेयां करें । उदाइरणार्य मादक द्व्य-निशष 
तथा रपस्प्यन्युधार, सफाई आदि का छार्प करना और उनकी 
ओऔषधि आदि से सद्ापता करना। 

(३) जिस समर अ्ठतन्याधा एकदम उदर जायगो, अट्टतो 
का धार्मिक पद-महत्य क्या रहेगा ! 

धार्मिक मदत्य बदी द्वोगा, जो अन्य सतर्ण दिंदुओं का है। 
इसडिये उन्हें अनिग्यद्ध न कषफर थूद्ध काद्या जायगा । 

(३ ) अछूत-प्रपा के मिट जाने पर अछ्ूर्तों तथा उच्च वर्ण 
के सनातनी दिंदुओं का क्या संत्रंध रहेगा ? 

जंसा अत्राह्मण हिंदुओं के साथ ! 

(४ ) क्या आप सभी जातियों का सम्मिश्रण चादते हैं ! 

मैं समी जातियों को मिठाकर केवठ चार मेद ही रहने दूगा। 





सिक्स 


उचित प्र ष् 


(५) अछूत अपनी उपासना के छिये स्वयं मंदिर क्यों 
नहीं बनाते ! वर्तमान मंदिरों में पैर अडने से क्या छाम ! 

उच्च वर्णवार्को ने उनको इस योग्य नहीं छोड़ा है कि थे ऐसा 
कर सर्के । यह सोचना कि वे हमारे मंदिरों में दस्तंदाओ करेंगे, 
इस प्रइन को मठत दंग से सोचना है। हम सब्र्णों को मंदिरों 
में उन्हें भी प्रवेशाधिकार देवर सबके ट्ये मंदिरों का द्वार खोछ 
देना चाहिए । 

(६ ) क्‍या आप सांग्रदायिक मताधिकार के समर्थक है! 
क्या आपके मत में शासन के सभी बिमागों में अछूर्तों का भी 
प्रतिनिधित् होना चाहिए! 

ऐसी बात नहीं है। ब्रिंतु यदि अछ््तों के लिये जान-बूझ्ञकर 
मार्ग बंद कर दिया जाता है, और प्रमात्रशाडी समुदाय उन्हें. 
प्रवेश नहीं देता, तो इस अनुचित कार्य से स्व॒राज्य का मार्ग ही 
चंद हो जायगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्न में नहीं पसंद करता, 


गज अछूत-समस्या 


पता नहीं है। घमे का अर्थ यढत छगाया जा रहा है। हमें 
अपनी संपूर्ण प्रणाली को दुदराकर उसे धमं-संबंधी नवीनतम 
शोध की श्रेणी में छाना पड़ेगा । 

(८ ) क्या आपको इस बात में विज्ञास नहीं है कि भा 
कर्म-भूमि है ? इस संसार में जिसका जिस दशा में जन्म होता 
है, वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार तया कर्म के अनुसार ही 
होता है ! 

व्िंतु मैं इस बात में उस दृष्टि से विज्ञास नहीं करता, 
जिस इष्टि से संब्राददाता पूछ रहा है। जो जैसा बोएगा, वैसा 
काटेगा | किंतु भारत प्रधानतः कर्म-मूगि है, भोग-भूमि नहीं | 

(९) क्या अछूतों की शिक्षा तथा समाज-सुधार हो जाने 
के बाद तब अद्ूतोद्वार होना उचित नहीं है! क्‍या ये बातें 
पहले नहीं जरुरी हैं ! 

विंतु विना छुआछूत मिठाएं उनमें शिक्षा और छुधार हो 
ही नहीं सकता | 

(१०) क्‍या यद्द उचित तया स्वामात्रिक नहीं है कि 
मांसाह्वारी निरामिष से तथा निरामिष मांसादारी से और अ* 
मदिया-सेवी मदिरा-्सेती से दूर तया प्रयक्‌ रहने की चेष्टा करे ! 

यद्द कोई आवश्यक्र वात नहीं है। मदिरा-नियेष का समर्थक 
अपना यद्द कर्तब्य समझेगा क्रि मदिरान्सेत्री के बीच में रहकर 
उसके दुर्गुण को दूर कराए। यद्ी बात निरामिष्र के छिये भी 
कही जा सकती है । 


उचित प्रस्‍न छ्‌ 


(११) कया यह सत्य नहीं है कि एक शुद्ध व्यक्ति ( शुद्ध 
इस विचार से कि यह निरामिप्मोजी तथा मादक द्रन्‍्य का 
सेवन करनेवान्य नहीं है ) क्रिसी मदिरा-्सेदी तया मांसादारी का 
साथ करने से अश्वुद्ध ( मांसादार तथा मदिरा-्सेबन के फारण ) 
डो जाता है? 

जी आदमी अज्ञान-वग् मांस-मदिरा का सेवन करता है, 
यह अपवित्र नहीं वद्धा जा समता, पर दुराचारी के साथ 
मेल-जोठ से सदाचारी भी दुराचारी हो सकता है, यह मैं 
मान सकता हूँ। विंतु मेरे कार्य-क्रम में किसी को अछू्तों के 
सांप 'मिलाने! या 'सहचार कराने दी बात नहीं है। 

(१२) क्‍या यह सत्य नहीं है कि उपरिलिखित कारण से 
घोर सनातनी ब्राह्मण अपनो आध्यात्मिक उन्नति के लिये केवल 
अट्ूनों से दी नढीं, किंतु अन्य जातियों से भी प्रषक्‌ रहकर, 
अपना एक अठग समुदाय बनारर ही रहते हैं ? 

मेरे समझ में ऐसी आध्यात्मिकता का कोई मद्धत्त नहीं है, 
जिमकी रक्षा के डिये उसे ताले में बंद कर रखना पड़े । इसके 
अछावा वह दिन चले गए, जब छोम स्पायी एयांतबरास द्वारा 
अपने गुणों की रक्षा किया बरते थे । 

(१३ ) यदि आप अछ्ूत-प्रया को मिटाने की सछद्द देते 
हैं, तो क्या इसका यह अये नहीं है कि अच्छा या बुरा, जैसा 


मी हो, आप भारत के वर्णाश्रम-धर्म को द्वी अव्यवस्पित करना 
चाहते हैं १ 


ण्रु अट्टून-समस्या 


एक सुधार का प्रतिपादन कर में किसी धर्म या व्यक्ति मे 
फारय में किस प्रकार दस्तक्षेप करता हूँ, यह घात मेरी समा 
में नहीं आई | हस्तक्षेप तो तब होता, जब में अछूतों को यह 
सछाद्द देता ऊ्रि छूतों से जबरद॑स्ती स्पृश्पाश्ृत्य का भाव 
उठया दो | 

(१४ ) धोर सनातनी आ्रह्मणों के प्रति क्या यह हिंसा गंदी 
है कि आप बिना उन्हें इस बात का तथ्य समझाए, और उगके 
हृदय में विश्वास जमाए उनके धर्म में हस्तक्षेप करते हैं 

दिसा का दोपी तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिग 
उनके हृदय में विश्वास जमाएं मैं धर्म में हस्तक्षेप करना ही 
नहीं चाहता । 

(१५) अछ्ूतों की बात तो जाने दीजिए | पर क्या अलिण 
अपने ही समाज के परथक्‌ वर्गों के हाथ का भोजन न के 
शादी-ब्याद न कर 'अछतपन” के दोषी नहीं हैं ! वे तो दूसरों 
को छूते भी नहीं 

यदि ब्राह्मण दूसरी जातिवाछों को नहीं छूते, तो वे अतः 
पन के पाप के भागी हैं। 

( १६ ) न्राह्मण राजनीति से अधिक धर्म की चिता तथा पर॑वां 
करता है। ऐसी दशा में यदि अहिंसात्मक असदय्ोग का मम 
पूरी तरद समझनेत्रात्व अछूत सत्याप्रद करता है, तो क्‍या बह 
सत्याग्रह हत्याग्रह् में नद्गीं परिणव हो सकता 

यदि संजाददाता का तात्पर्य बाइमोम-सल्याम्रद से है, तो बढाँ 


| रनषा+र2 


उचित प्रश्न ३ 


तो अछूतों ने अदूमुत आत्मसंयम दिखटाया है। प्रइन के दूसरे 
भाग से तो ब्राह्मणों की ओर से ह्विंसा की संभावना प्रतीत 
दोती है। यदि वे हिंसा का प्रश्नय छें, तो मुझे दुःख होगा। 
मेरी सम्मनि में, ऐसी दर्शा में, वे अपना धर्म-माव नहों, किंतु 
धर्म के प्रति अपनी उपेक्षा तया अज्ञान ही व्यक्त वरेंगे। 

(१७ 9 क्‍या आपया यद्द बढ़ना है कि संसार में सभी 
बराबर दो जायें, और जाति, धर्म, वर्ण तपा व्यवसाय के 
अनुसार पोर भेद न रद्द जाय ! 

मानयता के मीडिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यही 
विधान उचित प्रतीत होता है। यद्द रपट देसने में आता है 
कि जाति-धर्मचर्ण आदि या भेद रदने पर भी मनुष्यों में दुछ 
बातें समान रहती (--जसे भूख, प्यास इत्यादि । 

(१८ ) फर्म बंधन समाप्त बर संसार की माया-ममता से 
परे पहुँचनेवाटी मष्टान्‌ आत्माओं मे जिस मद्ान्‌ दाईनिझ 
सत्प पो अपनाया (ै, बया थह साधारण गृद्वाव ये; ये भी 
उपएृ्त ऐगा, जिसने, रिये बर्म-वंधन वो श्पागने सपा जन्म- 
भरण मे एटशारा प्राप परने थे; र्ये इपपिशुनि एक विरिदचिद 
विधान बना गए ९, तथा जिस पर चज्ने से ही उततशा पुराण 
घोतवता है! 

ज्ञग्मगा पिशी स्एक्ति पो आपत्त गटी राग गा चररिए। ८ट 
एक सीपीशारी शी दातर है, हिसके भीतर बोर्ड बुत छा 
दार्धनिक राष्प गंदा हिएा दशा है। यट एचदा सादा रूप है 








७2 अट्टूत-समत्या 

कि फेबठ घोर सनातनी हिंदुओं को छोड़कर संत्तार के हर 
कोमे में इसका मान तथा पाठन दोता है। में तो इस बात में 
विश्वात्त दी नहीं रखता कि ऋषियों ने छुआछ्ूत की ऐसी शिक्षा 
दी थी, जिस प्रचार €म उसका पाठन करते है। 


सहस्तमुखी राक्नस 


[हित हन्‍्हों दा लाह्टी समा शहीं हुईं) लोगों री कद 
अभि, बड़ शापीय, ढु८ थेंतशानिक शथा कं भाण्गमिक 
शांदाप बती हो रहीं । फरत' गाँधीडी पुतः शैद्राररमाघान बग्ते 
है ।+-संतदऋ ] 

दक्षिण में छुआएत सव॒से अधिक मपरर रूप में प्रचडित 
ह। सदृण मुर॒याझे राशम के समान यद्व प्रधा अपनी झढ़रीटी 
जीम से समाज फो ढस री है। एक रपान से एक संवाददाता 
डि्गिते 

०४सनातनिर्यों को ऐसा मय हो रदा हैँ कि छुआठुतओद- 
भार को मिटाने के प्रचारक इस समरपा और उसकी रिप्मताओं 
यो ऐसी सीमा तक छे जाने की चेष्टा फरेंगे, शिससे घवञ 
मचेंगा, और अनावश्यक पझग़ा पैदा ह्वोगा। मैं आपसे नीचे 
चुछ प्रश्न पार रद्दा हैं, जिससे यद्व मादम दो जाय कि आप 
किस दर्ज तक इस सुधार-झार्य को ले जाना चाहते हैं, और 
आपकी दृष्टि में इस कार्य की क्या व्याख्या है [” 

मे न्दा समझता कि इस प्रया में छुधार कराने का प्रचारकों 
ने अभी तक कोई ऐसा काम किया है, जिससे कोर ऐसा झगड़ा 
चैदा हो जाय । पर मैं इस पइन का उत्तर दे देना चाइना हूँ। 


जप अट्टूत-समस्या 
ऐसे सजनों के गन में भी, जो इस आंदोडन का समयेन करना 
चादते ६, पर यूमों से जमे हुए अंब-विश्ञातों के कारण इसमें 
योग नहीं दे सफते, ऐसी डााएँ उठ सकती हैं। इसलिये 
मैं इस ग्रस्तावणां क्य उत्तर देना दी उचित समझता है । 

संग्राददाता का पहला प्रइन है-- 

क्या आपकी सम्मति में वर्णाश्रम-्धर्म के सिद्धांत मारतीय « 
राष्ट्रीयवा की रचना में अप्ष॑यत हैं ? 

पहले तो चर्णा श्रम और आजकड की जाति-ोँति ता हुआह्टूत 
का कोई संत्रंध नहीं है। दूसरे, जद्ाँ तक वर्णाश्रम का मेत 
ज्ञान है, भारतोय राष्ट्रीयता की अगति में उससे कोई अत्तंवति 
नदों होती। इसके विपरीत, यदि वर्णाश्रम की मेरी परिमाण सत्य 
है, तो उससे वास्तव्रिकन राष्ट्रीय भावना का विकास ही होगा। 

दूसरा ग्ररन है-- 

क्या आपस्नी सम्मति में स्पर्श तथा दर्शव का दोष वैदिक 
काछ से ही माना जाता है ? 

यथपि इस विषय में मुझे निजी तथा बिलकुछ ठीक ज्ञान 
नं है, फिर भो मुच्ते वेदों की पविश्नता में पूरा विश्वास है। 
इसीडिये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होतो कि वेदों मे 
ऐसे किस्ती दोष की कोई आज्ञा नहीं है) दि इप्त विष में 
सुझसे कही अधिक अधिकास-ूर्वक श्रीयुत चिंतामणि बिनायर्क 
वैध और पंडित सातवढकेर बोछ सकते हैं | फिर भी मैं यह 
कह देना चाहता हूँ कि वैदिक काछ से ही कोई बल क्यों ने 
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चढी आ रही हो, पर यदि बढ मेतिकता की दृष्टि से कछुपित है, 
तो उसे यह सोचकर ऊ्लि यह वैदिक मूल-भाव के ही नहीं, कर्तब्य- 
शात्र के मूल-भाव के विपरीत होने के ही कारण त्पाज्य है। 

अन्य चार प्रइनों को संक्षेप में इस प्रक्रार कड्ठा जा सकता है-- 

क्या आपको यद नहीं माइम है कि आउरपेण-शक्ति के 
विधान के ज्ञान पर ही 'कर्मफांड' का सिद्धांत निर्भर करता है। 
इसौटिये स्पर्श तथा द्शन-दोप, जन्मना अपवित्रता तथा मृत्युना 
अपवित्रता का दोप मन की शुद्धि के विचार से माना जाता है। 

जदों तक इनका इस दृष्टि से संत्रंध है, उनझा कुछ सापेक्षिक 
मृल्य भी है। पर वेद, शास्र, पुराण संसार के अन्य सभी धर्मों 
के समान स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं. किमन की शुद्धि 
आंतरिक ब्रिपय है। जितना मन व मन पर अ्रमाव पड़ता है, 
उतना धरीर का शरीर पर नदीं। यदि केवछ बाहरी शुद्धि 
की क्रियाएईँ की जायें, तो उप्से आत्मा का हनन द्वोता है। 
बाहरी शुद्धि की क्रियाओं का परिणाम यद्द दोता है. कि आदमी 
अपने को दूसरों से बढ़ा समझने ठगता है, दूसरों के साथ 
पदश्णषु फा-सा ब्यवदार करता हैं, और इस प्रकार उसकी आत्मा 
का दनन द्वोता है। 

सातवाँ प्रश्न टै-- 

क्या आपकी रूम्मति में जो दसस्‍्तु, जो नियम जीकस्युक्तों 


के डिये छाग होता ऐ, बद रापारण पुरुषों के डिये भी ट्ितिकर 
हो सरता है ! 


५८ अछ्टत-समत्या 


मेरी समक्ष में, संत्तार में रइनेवराठ, नर-देह-थारी चाहे 
कितनी भी उच्च आत्मा क्यों न हो, उसका कार्य तया उसके 
डिये छोगों के प्रति ब्यवद्वार-नियम ऐसा विशिष्ट होगा कि 
दूसरा यदि उसे अपनाएगा, तो बढ घातक सिद्ध होगा। छुआ 
छत का भूत आत्मा के विकाप्त के डिये हानिकर सिद्र हो चुका 
है । यद नियम हिंदू-धर्म के श्रेष्म तथा उदार सिद्धांतों के 
विपरीत है । 

तब प्रइन होता है-- 

क्या आप वर्ण-धर्म में विश्वास नहीं रखते ! ग 

में इस विषय में अपना मत अकट कर चुका हूँ। मेरी सममति 
में वर्ण-वर्म में छुआछूत तथा बढ़प्पन-हुटाई को मोर स्पाव 
नहीं है। 

फिर पइन है--“छुआछूत का क्रिस समय ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, यह्द निम्न-लिखित इक से प्ररंट होता है- 

कल्याणे. तीथयात्रायां. राष्ट्कोपे घ॑ संभमेप+ 
देवोत्सथे च दाखियों स्टष्टिदोपो ना विद्यते। 

( अच्छे अवसर पर) सीर्य-यात्रा में, राजनीतिक आंदोलन में 
भय के अवसर पर, देबतों के उत्सवों पर तथा दरिद्रता में स्पर्शान 
स्पश का दोष नहीं रहता । ) 

- इन विशेष अवसरों की आज्ञाओं से दी मेरा सिद्धांत अ्रतिपादित 
4 है। क्‍या आप इस अधिकार-ूर्ण इड्रेक का समुचित 
/ , कर सीमा का निर्धारण कर देंगे १ 


सहस्षमुख्ी पक्षस जद 


जिस चुद्धिमान ने इस झ्टोक को बनाया है, उसने दिश्ेप 
अपसतरों की इतनी डंत्री सूची दो है कि आदमी के जीवन में 
पमी ऐसा अवसर आ दी नदी समता, जब इनमें से कोई बात 
न दी | अट्टूनन्मपा के समपेरई से में पूछता हूँ कि कोई ऐसा 
सआत्सर बतटाएँ, जन्र व्यक्ति सुखीदुखी, मयान्वित, ए्पोसुल्ठ तपा 
दारियथ इत्यादि में से किसी एक की दशा में न रहता दों। 


* फिर भी संवाददाता की पता नंद्ीं कि उन छोगों घर विचार 
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पितना ध्ूल्य तपा दख्धितायूर्ण £ै, जो अद्धतत्रथां का समन 
केबठ इसीडिये फरी हैं कि यद परंपए से चटी झा रही है। 
आअमी तक मुमे तो अरपर्द, अठा, अगशेनाय ध्यक्ति की समझ 
में आने हापगा पोई ख्यास्या पदने-देपने को नदी मिद्ये । 

अंतिम प्रश्न ऐ-- 

राजनीति को आध्यास्मिक रुप प्रदान पाने थी चंणामे 
छात्र झिसे सीमा गक इस प्रथा को गिटाना चादते है ! 

एसी सो यो सीगा दो नद्। है । राजनाति थे; आप्यातिम4- 
चरण पा प्रारंग एमी से होग ऐ कि, आजपरे अट्टाप प्रपा शिग 
प्रशार दपणान है, उत्तशा समगृह उध्तेदन घर दिया जप! 
शत्मना गिसी यो अएत गागगा बढ़ी गर्तित छत है, रूपा 
मागरी र्वभाई करों धागिग हृत्ति के जियिे एक बुर 
पिद्मांप है । 


शदा भोजन और गंदा विचार ट!्‌ 
अम्नवायूव॑रू सूचित फरर॑ कि अट्टूत पहले स्वाधीन तपा छुछी 
ये। पंचनों का भूत तथा बत॑मान इविद्यास्त देखरर मैं उनकी 
शाला घी सरादना नहीं कर सझता। उसने उन्हें कदों का न 
ोड़ा। शिक्षा कदी जानेबाडी यस्‍्तु तथा सरकारी ओददों के टुकड़ों 
की प्यास ने उन्हें और भी दुर्गति में डाठ रखा है। जो भी 
व्यक्ति शारीरिक परिश्रम त्यागरर नौकरीन्चायरी या ओददे 
पर आता है, बह और मी थुरी दा को प्राप्त करता है। हम 
ब्राह्मणों वा यही दुःखदापी अनुमव है। मुझे बह दिन याद 
है, जब पंचमों को कुद्धुब का एक अग समझा जाताया। 
प्रतिमास उनके मोजन-छाजन का प्रबंध किया जाता था। पर 
अब वे दिन चले गए। अधिकांश अक्टूत या तो विदेश जाकर 
युठामी कर रहे हैं, या फौज में १५) रुपए मादबार के शादी वेतन 
पर नौकरी कर रहे हैं | मुझ्ते मय है कि यदि आप उनका ऐसा 
उद्धार करना चाहते हैं, तो वद सफछ न हो सक्रेगा । निजी तौर 
पर में यह महसूस करता हूँ क्रि उनका सामाजिक सुधार 
करना चाहिए, पर ऐसा तो एक दिन में जादू से नहीं हो 
सकता | उनकी शिक्षा के लिये करोड़ों रुपया खर्च करना होगा। 
उनकी आर्थिक दु्दशा सुधारने और सनन्‍्मार्/भ पर ठाने के लिये 
करोड़ों रुपया खर्च करना होगा। सदियों से जीव-हत्या तथा 
सो-मांस-भोजन, मदिरा-सेबन की छत को सुधारना होगा। 
इन्द्दों तोन बातों ने प्रधानतः उन्हें समाज का एक वद्विष्कृत 
अंग बना दिया। वे प्राम के एक कोने में अछय रहने के डिये 


<र अद्ूत-समस्या 
छोड़ दिए गए | यदि ऐसा न होगा, और केवछ दूसरे बर्गों से 
यह कट्दा जायगा कि वे हरिजनों को गले से ठगायें, तो इससे 
समाज की मर्यादा भंग होगी, और में नहीं समझता कि आप 
ऐसा करना चादते हैं ।” 

मर्बादा तो भंग होती है अछूत को न छूने में । मदिरा-सेबन, 
गो-मांस-भक्षण तथा त्याज्य भोजन के मक्षण से क्या होता है £ 
वह निस्संदेद घुरा काम करता है, पर यह काम उतना घुग 
नहीं है, जितना अधिक परिश्रम तथा गुप्त पाप करना। जैसे 
समाज किसी घोर पापी को अछूत नहीं समझता, इसी प्रकार 
बह भी अछूत नहीं समझा जा सकता। पापियों से घृणा नहीं 
करना चाहिए । उन पर दया करना चाहिए। उनकी सहायता 
करना चाहिए कि वे पाप से मुक्त हो जायें। हमें अपनी अहिंसा 
का गर्व है, पर जब तक हिंदुओं में छू आछूत है, दम अपने को 
अहिंसक नहीं कह सकते | अछूतों में जिन दुर्गुणों की लेखक 
शिकायत करता है, उनकी झिम्मेदारी हमारे सिर ह। हम 
उनके सुधार के डिये क्‍या कर रहे थे १ अपने परिवार 
के किसी व्यक्ति के सुधार के डिये हम कितनी बड़ी संपत्ति 
ल्गा देते हैं | क्या अछूत ढिंदू-परिवार के एक अंग- 
ब्यक्ति--नहों हैं । हिंदू-घर्म की तो शिक्षा है कि विज्ञ-्मात्र को, 
मनुष्य-मात्र को अविभक्त कुठ्धुंब समझो, और संसार में हरएक 
परस्पर के दोष--पाप--का झिम्मेदार और भागी होता है | यदि 
हम इस महान्‌ सिद्धांत को व्यापक रूप में न स्वीकार कर सकें, 
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तो कमसेन्कम दिंदू होने के गाते अट्ूतों को सो अपना 
समझें। 

और, गंदा मोजन करना या गंदा विचार घारण करना, दो 
में से कीन चीड घुरी है! रोड हमारे हृदय में असंस्य शत 
अथवा मेंदे ब्रिचार उटा करते हैं। हमें अपनी रक्षा उन्हीं से 
फरनी चादिए, क्योंकि वे दी वास्तविक अछत शोर त्याश्य 
यस्‍्नुएँ दें । हमने अपने अछ्ठत माइयों के साप जो अन्याय क्या 
है, उसका प्रायश्चित्त उनके प्रेम-पूर्ण आलिंगन से ही होगा। 
संवाददाता को अछतों की सेव बरने के वर्ल॑ब्य के संबंध में 
कोई आईंया नदी ६ । दम उनकी किस प्रसार सेरा कर समझते 
£, यदि उनके द्न-मात्र से द्वी दम गंदे हो जाते हैं । 


जअहम्मन्यता 


[ बाक्मण की अमुचित अह्म्मन्यता का अब समय महीं रहा। 
रण या घायु-दोप की कएपना करना भी अजुचित मतीत होता है। 
हह्वण चाहे जैसा भी हो, पदित्र दे । दरियन चाहे कितना ही पवित्र 
५ अछूत ही होना चाहिए, यह कोरी श्रात्म-प्रवंचना है। गांधीजी ने 
ग इंडिया! में इस महृ्व-पूर्ण यात को साफ कर दिया है।--संपादर] 
द्राबंकोर से एक मह्ाशय लिखते हैं-- 

“श्रह्मण और उनके रीति-रिवाजों, आचारों के संबंध में कुछ 
उतफ़हमी माद्ठम द्योती दै। आप अहिंसा की प्रशंसा करते 
, पर केवल हम ब्राह्मण ही धार्मिक रूप से इस वस्तु का पाढव 
ते हैं । जो व्यक्ति इसकी अवज्ञा करता है, उसे हम जाति-बाहर 
_ देते हैं। जीव-दत्या करनेवाले, या मांस खानेवाले के संपर्क को 

पाप-पूर्ण मानते हैं। कसाई, मछुए, ताड़ी निकाठमेत्राले क्के 
गमन-मात्र से ही या मांस खानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले 
प्वा अधार्मिक छोगों के स्परा-मात्र से ही भौतिक वायुमंडठ 
षेत द्वो जाता है | तपस्‌ नष्ट होकर झुद्ध आकर्षणनशक्ति नष्ट 

जाती है। 

“इसी को दम गंदा होना समझते हैं । इन्हीं नियमों के पॉलन 

कारण आह्मण इतने युग से अपने परंपरागत सदाचार को 
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निमाते आ रहे हैं । तब-्से उनका समय, उनका भाग्य बहुत 
बदछ गया है, पर आझण न बदले । यदि इन्हें बिना रोफटोक के 
हरएक के साथ ख्वतंत्रता-पूर्वक मिलने दिया जाय, तो आक्षण 
गई-गुशरी अत्यंत गिरी जातियों से भी ह्ीन दशा को प्राप्त ढोंगे, 
वे खराब-से-खराब पाप आसानी से करने छगेंगे, वे छिपे-छिपे 
समी दुर्व्यसनों का सेवन कर सकेंगे, जिसे छुआछ्ूत के कारण 
गुप्त रखना बहुत वाठिन होता, और ऊपर से पवित्रता का आड- 
बर बनाए रहेंगे। हमें माइम है कि आजकल नाम-मात्र के बहुत- 
से आह्मण ऐसे दी हैं, और वे दूसरों को भी अपनी गिरी दशा 
में प्र्ाने के िये दीन-ुनिया एफ कर रहे हैं । 
. “एक ऐसे देश में, जद्ाँ पर समुदायों दी विभिन्नता आचार- 
विचार की विभिन्नता पर निर्भर करती है ( परिचम फी तरद्द रंग, 
धन था शक्ति की विभिन्नता पर नहीं ), और मिन्र केंद्रों में व्याव- 
साथिक, सामाजिक तथा पारिवारिक्त सुविधाओं के विचार से 
रदती है, जैसा कि एमारे देश में उनके बीच की स्पष्ट विभिन्नता 
से प्रतीत ऐोता है, यदि कोई समुदाय या व्यक्ति अपने आचार- 
विचार बदर दे, तो बद् बहुत समय तक छिपा नद्दों रद्द सकता। 
“पूद्ध दह्या फे विपरोत, यदि रिसी को कऋसाई, मंसाद्ारो 
और मधप के दीच रद्दने दिया जाय, तो उसके डिये यद असमद 
ऐता कि यद्दों पर अपने उन सुर्णो था पाठन बर सके, जो उत्त 
समुदाय के डिये नए, अनोखे तथा शह्ात हैं। यद तो स्वामा- 
विरू बात है कि दरएक ब्यक्ति अपनी रुचि तपा भटवि के 


<द अद्वत-समत्वा 


अनुकूछ बातावरण में रहना चाहता है। इसीडिये यह आर्य 
है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से आद्मर्णों के निवरात- 
स्थठ को ऋ्ताई, महुए, ताड़ी निमाठनेत्रठे आदि के अबेश से 
मुक्त रखा जाय । 

“भारत में व्यवसाय और जाति-या का अविमक्त संत्रंध है। 
इसीलिये यद्द स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्त 
हीगा, उसी जाति के व्यवसाय का पाठन करता होगा । 

* “इन्हीं कारणों से हमारे लिये अछूत का स्पर्श या उसे हित, 
दोनो मना किया गया है । इससे हमारा समुदाय केवछ दूषित « 
होने से ही नहीं बचता, किंतु. ऐसे प्रापकर्ता को समाज वाहर 
निकालने या धार्मिक दंड देने की व्यवस्था करता है, और इक 
प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन छोगों को बुरे आचरण के परिंतयाग 
की सीख देता है, जो हमसे स्वतंत्रता-पूर्वफ़ मिला चाहते हैं। 

म्भूसलिये आप उनसे सार्वजनिक रूप से पाप के परित्याग तथा 
नित्य स्नान, ध्यान, जत, पाठ आदि के साथ चर्सा और बुना 
की अपनाने की सलाद दें, और बतदा दें कि यदि वे कुछ 
बर्षों में अपने को सबके सामने जाने छायक बनाना चादते हैं, तो 
यही एकमात्र उपाय है । साथ दी, वे उन व्योगों का संपर्क छोड़ 
दें, जो उन्हीं के समुदाय के द्ोते हुए भी अपनी आदत नहीं 
बदढने को तैयार हैं । शार्सों ने मी उनके उद्धार की यद्दी विधि 
बतठाईं है । चूँकि मधुष्प के गरणावग्रण की पेरख का कोई 
उपाय नहीं है, इसठिये फ्िसी की मानसिक पत्रितता-अपसिशिता 
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की वात वरना ही व्यर्थ है। साबजनिक आचार से द्वी जिसी 
व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चाहिए | इसलिये जो 
व्यक्ति हमाराआपका अहिसा-धर्म कम-सेकम इस सीमा 
सक अपनाने के डिये तैयार नहीं है कि जीवजध, 
मछली या मां खाना छोड़ दे, वद्द इस योग्य नहीं है कि 
चरंपरा से उसके दर्शन-मात्र का निर्धारित दोष दूर कर दिया 
जाया! 
मैंने संवाददाता के प्रश्नों का कई बार उत्तर दिया है। फिर 
” औ उसके तर की निस्सारता को डादिर बह देना उचित है । 
पहले तो आद्यर्णों का नियमिपता का दात्रा बिटकुछ ठीक नहीं 
+है। यदद बात केवछ दक्षिण के ब्राह्मणों में दी टाग हो सकती 
है | पर अन्य स्पारनों मे--काध्मीर, बंगाल भ्रादि प्रांतों में-- 
मछली और मांस का आडादी से उपयोग द्वोता है। इसके 
अटाबा सभी मांसादारी को देखना दोष नहीं माना जाता। 
पर पूर्ण पत्रित्र होने पर भी “अख्ृध्य' परिवार में जन्म लेने 
के कारण दी अद्धत को छूना, देखना, या उसम्ा पास आना 
पाप समझा जाता है। बया आञ्मण मांसादारी, अधियारास्द 
सरफारी अब्राप्षणों से फंधा नदों मिखते ? क्‍या वे मांस-मश्ठी 
देशी नरेशों का अभिवादन नहीं परते ! 
संगददावा-ऐसे संझंत तथा सरहत व्यक्ति या एक तर्या- 
सोने तथा रिनिष्ट आय प्रपा फे समर्षन में यद अंप-उत्साद देख- 
यर आरचर्य ऐोता है। संद्ददाग रवये अपने तर्झ पी स्पष्ट 


<६्‌ अछूत-समस्या 


अलुकूठ वातावरण में रहना चाहता है। इसतीडिये यह आवध+ 
है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से आह्षर्णो के विवत- 
स्व को क्साई, महूए, ताड़ी निकाउनेवाले आदि के प्रवे् 
मुक्त सखा जाय । 

“माल में व्यवसाय और जाति-अथा का अविमक्त संत्रंध है। 
इसीडिये यह स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्ति 
होगा, उसी जाति के व्यवसाय का पाउन करता होगा। 

* “इन्हीं कारणों से हमारे छिये अछून का स्पर्श या उसे हूता, 
दोनो मना किया गया है। इससे हमारा समुदाय केवठ दूषि 
होने से हो नहीं बचता, किंतु. ऐसे पापरर्ता को समाज बाहर 
निकाढने या धार्मिक दंड देने को व्यवस्था करता है, और इस 
अकार अप्रत्यक्ष रूप से उन डोगों को बुरे आचरण के परिषांग 
की सीख देता है, जो हमसे स्वत॑त्रता-बूर्वऊ मिण चाहते हैं । 

“इसडिये आप उनसे सार्वमनिक रुप से पाप के परित्याग तथा 
नित्य स्नान, ध्यान, मच, पाठ आदि के साथ चर्सा और घुमगा 
को अपनाने दो सलाद दें, और बतता दें कि यदि वे कुछ 
चर्षों में अपने को सबके सामने जाने लायक बनाना चादते हैं, तो 
यही एकमात्र उपाय है । साथ ही, वे उन लोगों का संपर्क छोड 
दें, जो उन्दी के समुद्याव के होते हुए मी अपनी आदन नदी 
बदसने को तैयार हैं। शाद्यों ने भी उनके उद्धार की यदी विधि 
बतझाई है । चूँकि मजुष्य के गुणाउयण की ऐप का को 
उपाय नदी है, इसछिये फ्िसी की मानसिक परत्रितताअपरििता 


अदम्मत्यता ८3 


की बात करना ही व्यर्थ है। सात्रजनिझ आचार से ही झिस्सी 

व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चादिए | इसलिये जो 
व्यक्ति दमारा्आपका अहिसा-धर्म कम-सेकम इस सीमा 
सके अपनाने के डिये तैयार नहीं है हि जीव-घ, 
मछली या मांस खाना छोइ दे, बद इस योग्य नहीं है कि 
अरंपरा से उसके दर्शन-मात्र पा निर्धारित दोष दूर कर दिया 
जाय!" 

. मैंने संबाददाता के प्रश्नों का वई बार उत्तर दिया है। फिर 
भी उसके तर्क की निस्सारता वी छादिर वर देना उचित है । 
पहले तो आहणों का निरामिपता का दावा बिलकुल टीक नहीं 
*है । यह बात केयछ दक्षिण के ब्राह्मणों में ही ठागू हो सकती 
है. | पर अन्य स्पानों में--काश्मीर, बंगाल आदि प्रांतों में-- 
मछली और मांस का आजादी से उपयोग द्वोता है। इसके 
अछावा सभी मांसाद्वरी को देखना दोप नहीं माना जाता। 
पर पूर्ण पवित्र होने पर भी “अस्तृश्य” परिवार में जन्म लेने 
के कारण दी अछूत को छूना, देखना, या उसका पास आना 
पाप समझा जाता है। क्‍या ब्रा्मण मांखाहारी, अधिकाराख्द 
सरकारी अत्राक्मणों से कंधा नहीं मिछते ? क्या वे मांस-भश्ली 
देशी नरेशों का अभिवादन नहीं करते १ 

संत्राददाता-ऐसे संक्रांव तथा संस्कृत व्यक्ति का एक तर्क- 
दीन तथा विनष्ट आय प्रया के समर्थन में यद अंध-उत्साद देख- 
चर आश्चर्य होता है। संवाददाता स्वयं अपने तर्क की स्पष्ट 


<द अट्टूत-समत्या 


विपमताओं फो सूछ जाता है। संगाददाता मांत्ि-मक्षण के एक 
मप्टद के समान तर को इतना वउ देता है, पर एक खयाएी 
पव्ियता की रक्षा .के छिये जानत्यूमकर बरोद़ों माहयों को 
दबाने की चेष्टा में जो तिगुनी हिंसा होती है, उसके ऊँट को 
सरब्ता-पूर्वक निगठ जाता है । संवाददाता को मेरी सदर है कि 
ऐसी निरामिपत्रा से कया छाम, जिसकी रक्षा के टिये अपने 
माहयों को जाति-बादर वरना पढ़े । इस प्रकार से जिस चीड 
की रक्षा की जायगी, यद डरा से दवा के झोंके से उद जायगी। , 
मे स्वयं निरामिकता यो बहुत बड़ी चीज समझता हूँ। में यह 
मानता हूँ कि अपनी अन्य संपमशीदता के साथ घोर निशा 
मिकता के कारण दी आक्षणों की इतनी आध्यात्मिक उन्नति हई 
है । जिस समय वे अपनी उन्नति की चरम सीमा पर थे, उनको 
बाहरी संरक्षण की आवश्यकता नहों होती थी। जो ग्रण 
बादरी प्रमाव से अपनी रक्षा नद्य कर सकते॥ उसकी जीवती- 
वाक्ति नष्ट हो जाती है। 

इसके अतिरिक्त अब बंद समय नहीं रहा कि संवाददाता 
जित् प्रकार का संरक्षण चादता है, बद आाह्म्णो को आप हो 
सके। सौभाग्य से ऐसे आह्षणों की संझ्या नित्य बढ़ती जा 
रदी है, जो अपने साथियों की नित्य की कहुता तथा विरोध 
की लेश-मात्र भी पवा न कर सुधार-आंदोहम का नेदूल कर 
रहे हैं, और ऐसे संरक्षण से घृणा करते हैं। जीर, उन्हीं के 
डार्षों छुधार की प्रगति की सबसे अधिक आशय है । 


छद््मन्य्त हू 


संदददाता की ईपटा है कि कै दटि जाहिर थो परिगण 
की शिक्षा दें | रा बड़ 'पंगइदिएंस 





ही दइेे, कन्परड 


उन्हें माइम हो गया होग द्नि में उन्हें दिख देसी मं देश 
हूँ। भुझे उन्‍्दें मूचित परते दर्ष होता है कि बे मेंगे प्राएंदा 
के अनुसार पड्ी संतोप-जनक टकूति बर रहे है। में मंगप्दाता 
को निम्त्रण देता हूँ कि वे भी उन ब्यक्तियों में शामि 
जायें, जो इन सदियों से पीढ़ित प्री पुरुषों में मध्चे नित्र के 
समान, न ऊि संरक्षरों फे समान, सेवा पर रद ६ । 





जातियों का अपराध 


| भदालतों में भी हरिजनों के साथ न्याय हो सकता है या नहीं 
असहयोग का सिद्धांत मानते हुए भी क्या सबणों को धदालत की 
शरण लेकर हरिजनों के स्वत्व का ध्तिपालन करना चाहिए। स्वराम्प 
के समय जब कि क़ानून और दंड हमारे हाथ में होगा, उस समय 
डरिजन की क्‍या दशा होगी ? उक्षक्के अधिकार वढ़ेंगे ? यदि हाँ, तो 
अभी से क्यों नहीं वे श्रधिकार दे दिये जाते। यदि नहीं तो ऐसे 
लोगों को स्वराज्य-कार्य मिल ही नहीं सकता । इम दक्षिय ग्राफित 
में भारतीयों के साथ अन्याय के नाम पर रोते दूँ । पर स्वयं भपने 
वेश में हरिजनों के साथ हम क्या कर रहे हैं ?--संपादक ] 

दक्षिण आफ्िक्रा में रंग तथा जाति-मेद के कारण हम दंडित 
दो रहे हैं। भारत में हम ढिंदू अपने सदधर्मियों को जाति” 
अपराध के कारण दंड देते हैं । सब्रसे बढ़ा अपराध पंचमों ने 
जिया है कि उसे छूआ नद्ों जाता, देखा नदी जाता, इलादि। 
हमारे इन दलित भाधयों की घोरतम दुर्दशा का पता मद्रास 
गसिडेंसीकोटे के एक मुकदमे से छगता है | साफसुपरा 
कपड़ा पढने एक पंचम दरीन की अमिलापा से तथा किसी 
को झा भी दुःख पहुँचाने का जद भी विचार न रखते हुए एक 
संदिर में जाता है । ग्रतिवर्ष वह मंदिर जाकर मगवानू को 





जातियों का अपराध रह 


अणाम कर आता था, इिंतु मंदिर के भीतर नहीं जाता 
आा। पर गत वर्ष वद इतना प्रेम-विभोर हो रदा था ऊक्लि मंदिर 
के भीतर चछा गया। जब उसे अपनी भूछ याद आई, तो 
यह निपिद्ध स्थान में आ जाने के कारण डरफर मंदिर से 

आगा, पर उसे पहचाननेव्राले कुछ छोर्गों ने उसे पझड़ लिया, 
ओर पुलिस के हवाले किया। जब मंदिर के अधिकारियों 
को इसका पता चछा, तो उन्होंने मंदिर की झुद्धि करा छी | तब 
मुझदमा चठा। एक दिंदू मैजिस्ट्रेड ने अपराधी पर ७५) का 
जुर्माना या एक मास की कड्ठी कैद का दड दिया। उसने मैजि- 
स्ट्रेट के धर्म की बेइज्डती की यी। पर अपील की गई। 
अदाछ्त में खुब तर्क-वितर्क हुआ। फैसला रोकना पड़ा। 
और, जत्र सज़ा रद कर दी गई, तो इस कारण नहीं कि बेचारे 
चंचम को मंदिर-प्रवेश का अधिकार था, प्रत्युत इसल्यि कि 
छोटी अदाढत बेइज्जती नहीं साबित कर सक्री थी। यद्द न्याय 
स्वत्त्य, धर्म या नेतिरता की विजय नहीं है। 

अपीठ की सफ़छता से पंचम को यही नसड़ी प्राप्त हुई कि 
मूठऊर मंदिर-प्रवेश उसके डिये निपिद्ध नहीं है, बढ यदि 
भक्ति के अतिरेक में मदिर के भीतर चढछा गया, तो उसे 
जेल महीं जाना पड़ेगा। पर यदि बढ या उसके साथी फिर 
कभी मंदिर जाने की जुर्रत करेंगे, तो यह बहुत संमव है 
कि उनसे घृणा करनेवाले उन्हें मार न डालेंगे, तो कम-से-कम 
चहुत बोर दंड तो दिया ही जायगा। 


ग्ड्े अट्टूननसमस्या 


यह एक विचित्र परित्िति है। दक्षिण मद मं घदे 
देश-माधयों के साथ म्पवद्भार द्मे पद गंदी । हो कह 
दुःश है। दम रप्राग्य रपापित मरने के टिये उरी 
रहे £िं। पर एम स्वयं अथना अन्याय नदी देखते फ़्के 
सदरपर्मियों (पंचम अंश) के साथ कितनी है के 
बर रहे हैं । उनको साथ दम युत्तों से मी घुसा ब्यावर 
हैँ, क्योंकि कुत्ते मी अद्वात नदीं ऐोते। हममें से $8 
उन्हें सदेव अपने साय रखते हैं । तक! 

दमरी स्वराग्य की योजना में अक्टूत का की सख्ानदी 
यदि ठउपस्त समय उन पर कोई बाधायंधन थीं रा "की! 
जायगी, तो दम आज से दी इसकी घोषणा क्यों नह बे के! 
और, यदि आज दम दाक्ति-द्वीन हैं; ऐसा नहीं कई के 
क्या हम स्वराज्य के समय और भी इक्ति'्डीन न हो जायेंगे 

दम इन अरस्नों की ओर से अपना कार्ते बंद कर ४ 
आँख मूँद दें, पर पंचमों के डिये ये बढ़त दी मर्दताएं 
हैं। यदि हम सभी इस सामाजिक तथा धार्मिक निरकुशा 
को दूर करने के लिये नहीं उठ खड़े होते; तो शैसला हिदूवा 
के ही विरुद्ध होगा | 

इस दिद्ञा में बहुत कुछ किया गया है, पर जब ते मंदिएः . 
अनेश के कारण पंचमों पर फ़ौजदारी का मुकदमा चर 
है, जब तक पंचमों को मंदिर में प्रवेश और उपार्सगा * 
अधिकार नहीं दिया जा सकता, तथा स्कूछ, कएँ और 


जातियों का अराध च़््‌ 


सारजनिक स्पान खो नहों देते, तव तक इमारा पाप ज्यों-का्यों 
बना ही रहेगा। दक्षिण आफिय्र में दम योरपियर्नों से जो 
आधिफार प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वे ही अधिकार पहले अपने 
देश में पंचर्मों को ध्दान करना चादिए । 

पर इस मामले से कुछ तसल्ली भी होती है। सझ रए कर 
दी गई। यदि बहुत-से सतर्ण दिंदुओं ने कथित अपराधी का 
चश्ञ ने लिया होता, तथा उसरी सद्दवायता न की होती, तो 
अप्रीड की सुनवाई का प्रबंध नहीं हो सकता था। सबसे रोचक 
बात तो यद्द थी कि श्रीयुत सी० राजगोपालाचारी अमियुक्त 
की ओर से पैरबरी कर रहे थे, और मेरी समझ में असदयोग के 
सिद्धांत वा उन्होंने सवेया उचित उपयोग किया) यदि उनके 
इस्तक्षेप से अभियुक्त छूट सकता या, और फिर भी भदाढत में 
जाकर यदि वे चुपचाप बैठ रहते, और मन में अपनी असदयोग 
की पत्रिन्नता पर हर्ष मनाते रहते, तो वह उसकी सजा के अपराधी 
छोते | पंचम को असद्योग के बारे में कुछ भी नहीं मारद्धम था | 
चह जुर्माने या कैद से बचने के लिये अपीछ कर रहा था। में 
चाहता हूँ, दरएक हिंदू 'अछूत! का मित्र बने, और धर्म के नाम 
पर उस पर अत्याचार करनेशछी रीतियों से संघर्ष करने या 
छुड्ाने में उसकी सहायता करे । उसे यद्द॒ कार्य अपना कर्तव्य 
समझना चाहिए । “अछूत” का मंदिरञवेश नहीं, किंतु मंदिर- 
अवेश-निषेध मनुष्यता तथा धर्म का अपमान है। 





मं विजय के लिये रोता है 


[ सत्य सपा हिंसा गाँधीजी के जीवन के दो शरः दिदोतरी 
पर जय यह हरितनों के लिये प्राण देने लगते हैं, स्व शंका छोती ६ 
कि ऐसा क्यों यरते हैं | रश्य के छिपे प्राया षयों ने देवे। ६ 
सत्य रापा भ्दविसा, पहुर साया 'धर्पृत' का झितना संबंध है, तर 
एरिनन के लिये प्राण देना सप्य के लिये प्राण देना झिस प्रसार कहा 
ज्ञायगा, यद्द इस ष्याग्यान से स्पष्ट हो जायगा ॥--संगादर 

१९२५ में गांधीजा ने काठियावाड को दौरा क्रियां पी, 
और उसी घिझसिले में राजकोट गए थे | राजकोट में प्रतिनिधि 
सभा ने उनको मान-पत्र मेंट किया या, और उसकी 
श्रीमान्‌ ठाकुर सादब ने वह मान-पत्र गांधीजी के ढाव में दिया 
था। यह सोना का पानी चढ़ाये चाँदी के एक भारी पात्र मे 
तथा उसमें गांधीजी की हिंदू-सुसल्मि ऐक्य, स तथा अत 
के प्रति सेवाओं की प्रशंसा की गई थी। खदर-कार्य या हरिजन 
सेवा का कोई जिक्र न था, यद्यपि गांधीजी ने इस दौरे में 
दोनो बातों पर काफी छोर दिया था| 

मान-पत्र पढ़े जाने के पूर्व छुछ शाल्षियों ने गांतरीजी वो 
आा्ीर्बोद-स्वरूप, इस अवसर के डिये रचे, संस्कतरओों 
पढ़े । 


मैं बिजय के डिये रोता हूँ ९५ 


दरबार-गढ़ में आज पैर रखते ही मुझ्ते अपने बचपन की एक 
घटना याद आ गई । घटना यहीं की हैं, और तब से मुझे अमी 
तक याद दै। उन दिनों यद्द ख़िज था कि राजा के यहाँ ब्याह 
पहने पर दूल्दनवाले राज्य में, ब्याह के पहले, एक डेपुटेशन 
भेजा जाता या। उस डेपुटेशन में मंत्रियों के लड़के शामिछ होते। 
मेरे पिता उस समय मंत्री थे, पर बद दमी अपने लड़कों को 
नहीं भेजते थे। में जिस समय की घटना का वर्णन कर रहां 
हूँ, खानपुर और धर्मपुर ऐसा दी जत्या जानेबाठा था। पर 
पिताजी ने दम छोगों वी न जाने दिया। मेरी भी माता में 
सांप्तारिकता अधिक थी, ओर वह यह नहां चाहती थी कि इस 
पद के पुरस्कारों से हम बंचित रकखे जायें। अतरव उसने मेरे 
आई तथा मुझसे यह जोर दिया कि हम डोग स्वर्गीय ठाकुर 
साहब के पास जाकर रोने छगें। जब बढ इमसे पूछे कि मामा 
क्या है, तो दम वढ्ध दें कि हम धर्मपुर जाना चांदते हैं। दमने 
इस सझाद के अनुसार काम गिम्ा, और धर्मपुर नहों, बल्कि 
खानपुर भेजे गए। आज भी मैं अपनी सफडता और प्रिनय के 
टिये रोक गा। मैं नाम, यश, समति या पद के डिये नद्योंरो 
रद्द हूँ। जिन शादियों ने मुझे भाश्नीर्गाद दिया है, उन्होंने 
कद है ऊि पीर्ति को उपयुक्त भर्वा ने बिटने के कारण बह्द 
धमी तक अक्षतन्योनि पुमारी टी है, और उनया आशीर्शद है 
कि यह णज्याशीय सु दरी अंत में मेरा धरण फरे । (एघर बरे, बट 
सरैब बौमार्य या सुझ भोगे। यदि उसने मुझे चुना, तो मैं तो 


९६ अटूत-समस्या 
कहीं का न रहूँगा। इसीडिये में कीर्ति के लिये नहीं रो रा 
हूँ, मैं उन दो-एक बातों के डिये रो रहा हूँ, जिन्हें आपने मु 
नहीं दिया है। 

मेरे विषय में आपने जो उदार तथा कृपाद्ु भाव प्रकट शिए 
#ैं, उसके प्रति मैं आप छोगों का बड़ा छृतज्ञ हूँ। इशए करे, 
में उन शुभ कामनाओं के योग्य होऊँ | में यह विज्ञास कर 
अपने को ग्रसन नहीं करना चाहता कि आपने मेरे विषय में जो 
कुछ कहा है, मैं उसके योग्य हूँ। मैं उन छोगों में से हूँ, जो 
ऐसे रहना चाइते हैं। ईसर करे, में आपकी प्रशंसा से, प्रति 
"से अविचलित रहूँ। 

इसलिये धन्यवाद देते हुए मी मैं आपसे दो-एक बात की 
शिकायत कर देना चाहता हूँ। जान-बूझकर या अनजान से 
आपने उन सब बातों का क्िक्र ही अपने 'अमिनंदन! में नहीं 
'किया है | आपका यद्द कहना सत्य है कि सत्य तथा अद्धिसा मेरे 
जीवन का प्रधान रक्ष्य ( सिद्धांत ) है । इन दो जीवन-ढक्यों के 
“बिना मैं निर्जात शब के समान हो जाऊँगा | पर मुझे यह देखकर 
भाइचर्य होता है. कि आपने दो चीजों का एकदम शिक्र नहीं 
किया है, जिनका पाठन, अनुकरण अदिसा तथा सत्य के सिद्धांत 
"से अविभाजनीय है । मेस मतलब खदर और अद्टतोद्वार से है। 
एक प्रकार से ये दोनो बातें हिंदू-मुसछिम ऐक्य से भी अधिक 
अरूरी हैं, क्योंकि बिना इनके दिंदू-मुस॒ल्मि ऐक्प द्वो ही नहीं 
सकता। जड्र तक कि हम दिदु-धर्म को अद्लतटया, के 


» ४ शोता हूँ ण्छ 


मुख बड़ों यर देते, दव तक वास्दोवेद्च दिदू-मु मठिम 
पेक्प प्रम परना असंमत्र है। 
एक अखत पविचारशीज मुसठमान में मुझ्तसे फर्म था कि जब 


सके कट्ठाओपा दिदू-पर्म में बर्तगान हैं. मुमझमान उस पर्म 
या उसके अनुयापी का बदुत यम आदर यर मसउते हैं। 
अगगित बार कद्द चुग् हैं झद्लि झ्ा्मों में अ्धन-समुदाय का 
बढ़ा उच्फे-मात्र महा हैं। झासों में यह करा नहों टिस्पा है 
ऊिजुडदे या मंगी अट्टन £ै। में तो दोनों हैं। बचपन के 
समय मेत्त मद साऊ फरने के कारण मेरी माता तो सचमुच 
मंशिन थी, पर इसी कारण बढ़ भंगिन नह बन गई । तब्र फिर, 
इसी प्रकार की सेत्रा करनेवाठा मंधी अठ्वत क्‍यों कहा जाय! 
यदि संमार के सभी शास््री मेरे पिरुद्ध हो जायें, फिर भी में 
धर वी छ्तों पर खड़े होवर यह चिछ्ताकर कहने के लिये 
तैयार हैं कि वे गलती कर रहे हैं-दिदू-धर्म में अछृत-प्रथा 
को स्थान देकर भूल कर रहे 

इस संग्रंध में में एफ बात और कह देना चाहता हूँ, 
जिससे मुप्ते शोर और दवण दोनो हुआ। यद्द देखकर ह॒पे 
होता है क्लि आज के कार्य-क्रम का पढला कार्य झाख्ियों 
के अश्लीर्याद से प्रारंभ होता हैं।पर मुझ्ते आइचर्य होता 
ई कि कहां इसमें कोई झुठाई तो नहीं थी। क्या उन्होंने 
इस संत्रध में मेरी कारबाइयों के प्रति स्त्रीकृति प्रकट को, 
या उन्होंने बेब इस संबंध में ठाकुर साहब की सूचित या 


है अद्टून-समत्य 


अतुमानित इच्छा का प्राठ्म रिया, और मुप्ते आई 
दिया। 
अछ्टनोदार-संबंधी मेरे आंदोठन फा डिक ने पर आप 
आशीर्दद की घनि ही असत्य प्रतीद हुई।दाएुर शाप 
में आपसे प्रार्थना करता हैँ क्रि अ्टो के प्री दशा ६ 
अपने राग्य के दडित यर्गों से मित्रता यरें। शशी मै 
गुद दोनों ही अनुमनतः अट्टा थे, पर राम ने वा 
अपना संगा बनाया या। में आपसे अबुरोभ फरप हूँ हि 
उनको रकूछ, मंदिर तथा अन्य सा्जति रणों मे प्रोः 
का अपियर दें । 

माठपरों को रिज्रयरी साऊी पोशाक पदने देशार शुरे १ 
दुः्प दोए है। मुत्ते वस्मीर थी हि कमनोम में हींग ही 
से होंगे। ए अपदे बाउपरों या प्राण मा( ४ 
एं, भर अपकी पुटिग सार पानी हो, मो दिल, हे. 
विखाराब दिरश हे दृश्गश को घषय दूर कर गा ३ है। 
ईगारिते झरर माइफ, मैं आपे प्रा्णता कराए है, भी शत! 
प्रशिितियामा मे अनुतेत करण हैं हि स(३ह प४४॥ कौ 
लियद करे, अप हतप 4. मर्मी कर चीरिरों के व क्षएी 5 
इपपद बवड़ये। आने मुते एक ढंग रे मेंद दी 0 
जी काएई च्विगह न दाह मढ़पुक कसर, जद बैल 
एकएर वह मेरे कया जादक हैं, नर ऐका क्या ओ टच 
४३ हा 37४ चौड़ी हक्‍तों। घाटे है दे 


ई पिदय के रिये रोग हूँ ९९ 
झशमती चीशें को मेठ उमनायल वड्ाठ छो दे देता हूँ 
उपरधोग पे; टिये यद इनफी रक्षा करें । 
प्र मेरे पास सदर इफ्ध्भा परने के ठिये प्झी स्थान और 
कमरा है, इसटिये भें जिससे मिटता हूँ, खदर की भीख 
मोगता हूैं। मे शोई रीडिय से मी यह अनुरोध बरने में 
नहीं दिचकियाता मि बह स्वय दर पहनें और अपने अदंली 
फो भी पदनायें । 

ऐ मुयेर्य शासक, आपकी तटगार एक इक्तिझाठी निश्मानी 
ह। आपका मार्ग आपको सख्यार को धार की तरद हैं, 
शाप सत्य के मार्ग से एफ बाल मराबर भी नदी डिग सऊते ) 
गद इस बात का सदैव रमरण दिलाता रद्दता है कि आपके 
राग्य में एक मो दारात्री या अपवित्र आदमी या औरत नहीं 
रहना चादिए | यद्ध आपडा पर्तव्य हैं कि जहाँ दुर्बढता 
शे, बर्दों शक्ति प्रदान कराएँ; जद्दों गंदगी दो, वहाँ स्वच्छता 
का प्रवेश कराएँ | दढितों और दरिद्वों को अपना मित्र बनाइए । 
आपकी तट्यार दूसरे की गर्दन के ढिये नहों, आपकी 
गर्दन के डिये है। जप अपनी प्रजा से कह सकते हैं कि 
श्यों दी आप अपने अधिकार दी रीमा के आगे बढ़े, वह तल- 
बार के घाद आपको उतार सकती है। मैं इन दब्दों में इसलिये 
आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके प्रति मैं अपना कुछ 
कर्तव्य समझता हूँ। टाकुर सादव, आपके पिताजी ने मेरे 
पिताजी को ब्रिना शर्त कुछ भूमि की ब़्शीश दी थी। 








28 अद्टूत-समत्या 


इसडिये मैने आपका कुछ नमक साया या, और मैं अपनी 
नमऊफ़्वादी नद्धां अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजाके 
स्पष्ट वर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नदी आउर्पित कहँगा। 
आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके अति में आपका बड़ी 
फतज्ञ हूँ। में सबसे बड़ा सम्मान यह समझता हैं कि दि, 
दछ्व तथा अछ्टूत की सदायता की जाय। मैं आपसे यह 
सुनना चाद्षता हूँ कि आपने ग्राम और स्कूटों में चर्ख़ा 
चढवा दिया है, अपने दर विभाग में खदर चढ्म दिया है 
आपकी दरएक सार्वजनिक संस्था में अछूतों को प्रवेशाधिकार 
है। यह घने दी में दुगनी इज्जत महसूस करूँगा, और 
आपका सादर अभिवादन करूँगा। ईख़र आपको प्रजासेश 
की शक्ति दे। 


अवेश-सत्याग्रह 


ग्रह आजकल था महस्व-पूर्ण रूप घारण 

अनशन के समय हिंदू, मुसलमाग, इंसाई+ 
न में भाग लेने लगे थे । पर वास्तव में 
के लिये है, अन्दर्धर्मावलंयी केवल सहा- 


फ्ि यह प्रश्न क़ानून द्वारा हल हो सकता 
गा सुंदर उत्तर देते हैं। नोचे जो लेख 
उन्होंने फियुे कई जेल जाने के यढके 
ह को योझ दिया था। उस समय हर 
सन ओर गिरफ्तारी की प्रतीक्षा हो 


“किंग कमेटी की बेठकों के सिख्सिल्ले में 
इ के संबंध में कई प्रश्नों पर में केरठ के 
पिउरताओं से परामर्श कर रहा था। उन 
। बातचीत हुई, यह देना तो ब्यर्थ होगा, 
रख रदा हूँ, जिनको प्रन्‍्नों या उत्तर 
इस प्रकार एिखे जाते है कि प्रश्नों 
स4ऋय नहीं रद जाती। यद्यपि यह 


१०० अछूत-समस्या ; 
इसलिये मैने आपका कुछ नमक खाया था, और मैं अपनी 
नमकाज़्वारी नहीं अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजा के 
स्पष्ट कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नीं आकर्षित करूँगा। 
आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति मैं आपका बड़ी 
कृतज्ञ हूँ। में सबसे बड़ा सम्मान यह समझता हूँ कि दरिद 
दढित तथा अछूत की सद्ायता की जाय । मैं आपसे यह 
सुनना चाहता हूँ कि आपने ग्राम और रुकूलों में चर्सा 
च्यल्वा दिया है, अपने हर विभाग में खदर चला दिया है, 
आपकी दर॒एक सार्वजनिक संस्या में अछूतों को प्रवेशाधिकार 
है। यह छुनते दी मैं दुगनी इज़्डव मदसूस करूँगा, और 
आपका सादर अमिवादन करूँगा। ईसर आपको प्रजा-सेवा 
की शक्ति दे। 


मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह 


[ मंदिरपेश था सत्याम्ट आजइल यद्रा महर-पर्ण रप्रचारण 
का रहा है। मद्ास्माजी के अनशन के समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई+ 
सभी मिरवर इस भरॉदोलन में भाग लेने क्षगे थे । पर यास्तव में 
यह भर्न झेवल दिदुष्नों के लिये ६, अस्प्रध्मायलंदी केवल सहा- 
पतानमात्र दे सक्मे ६। 

शुष्ठ छोग चह पड़ते दें द्वि य् प्रश्न प्रानून द्वारा हल हो सकता 
६। पर गांवीजी इसड़ा थड्ा सुंदर उच्र देते हैं । मीचे तो लेख 
धापा था रह्दा . थई उन्दोंने पिलशे धर्ष जेल जाने के पढले 
(एंग इंडिया" के संपादक छो योल दिया था। उस समय इर 
मिनट पुलिस के आगमन और गिरफ्तारी ी प्रतीक्षा दो 
रही थी ।--संपादक ] 

१-पिछछे सप्ताद वर्क्निंग कमेटी की बैठकों के सिलसिले में 
टी मदिरअवेश-सत्पाग्रद के संबंध में कई अरसनों पर मै केरल के 
तथा अन्य कांप्रेस कायेदर्ताओं से परामश कर रहा था। उन 
परामझों के समय क्या बातचीत हुई, यह देना तो व्यर्थ होगा, 
पर में नीचे कुछ बातें छिख रद्दा हूँ, जिनको प्रइनों का उत्तर 
समझना चाहिए | उत्तर इस प्रकार लिखे जाते हैं कि प्रस्‍नों 
को देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यद्यपि यह 


श्ण्र अछूत-समस्या 
सत्य है कि अछूतोद्वार का राजनीतिक महत् है, पर. झा 
प्रधान महत्त्व धार्मिक है, और इसका छुछ्झ्ाना हिंदुओं का 
काम है, अतएव उनके ढिये इस प्रकार से यह कार्य राजनीति 
से भी अधिक महत्त्मयूर्ण हो जाता है। अर्थात्‌ छूतों का अहूतों 
के प्रति कर्तव्य किसी राजनीतिक विपमता के कारण भी कम 
नहीं हो सकता, अतएव वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के 
कारण अछ्ूतोद्धार के अइन को अछ देना किप्ती प्रकार से भी 
संभव नहीं है । 

२--क्रिसी धार्मिक तथा सत्यनिष्ठ और न्यायूर्ण कार्य में 
खुधारक को हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 
और उसे अधिकारी समुदाय का अस्पायी वैर मी सहना पड़ता 
है। इसलिये जिनका यद् विश्वास है कि अछूतअथा एक अभि 
शाप है, और उसको हर हाठत में मिटा देना चाहिए, वे इस भय 
से कि उनके-ऐसों की संख्या नितांत कम है, अपना अ्रयत्ञ लेश- 
मात्र भी कम नहीं करेंगे। 

३--यदि वर्तमान पुजारी काम करना छोड़ दें, और अभी 
तक जिस खास वर्ग से पुजारी मिठते आए है, उनमें से 
कोई दूसरा पुजारी न मिले, तो मैं यद निस्सफोच कहने के 
डिये तैयार हूँ कि पुजारी के गुणों से संपन्न किसी भी दूसरी 
जाति का आदमी नियुक्त कर लेना चादिए | जहाँ तक मैंसे 
माद्म दे, अधिकांश पुजारी अपनी जीविझा के लिये इसी कार्य 
पर इतने आश्रित हैं कि वे काम नहीं छोड़ेंगे--हृड्ताठ नदी 


श्व्र 
में मुगे भी संदेश 
पार छोड़ देता है, 








पर यदि कोई पुजारी स्वयं यद ज॑ 
नो इसमें दोष उसी कया है । 
दि मंदिर के अधियारी मंदिर का एक कोना अट्टर्वों 

को दे दें, इनको बडी से दर्शन या पूजा कया अधिकार दे दें, 
हो यह पर्याप्त नहों समझना चादिए। अन्य अबव्राअर्णो के 
डिये जो बाधाएँ नहीं हैं, बद इन आद्मर्णों के स्यि नहीं होनी 
चादिए। किंतु जो टोग अट्ट्तों से नहीं मिछना चाहते, उनके 
डिये दूर पर एक कोना खाड़ी कर देना खा5िए। इस प्रकार 
वे ही स्वयं अछूत हो जाते हैं । 

५-मंदिरों के घेरे को तोइना टीक नहीं। यह एक प्रकार का 
दिंसा-ननक वार्य होगा। यद्द रात्य है कि घेरे निर्जीतर हैं, पर 
उनरो बनानेबाले दाथ तो सजीव हैं 

ऊपर टिसी बातों से यह स्पष्ट है कि मदिसलवेश-सत्याप्रह 
करनेवाले के लिये मंदिरों में विश्वास करना आवश्यक है। 
मंदिरगवेश एक धार्मिक अधिकार है। इसलिये क्रिसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा मदिर-प्रवेश-सत्याप्रद नहों कहा जा सकता। 
वैरम सत्याप्रद् में जब जॉर्ज जोश्ेफ जे गए, मैने उनको 
सूचित किया था कि वद भूछ कर गए । वह्द मुझसे सहमत हुए, 
तुस्‍्त क्षमा-याचना दी, और छूट गए। मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह 
छूत हिंदू का आयश्चित्त है। उसने पाप किया है, इसल्यि 
इन अछूत सह्ृर्षर्मियों को मंदिर ले जाने वी चेष्टा करते हुए 


दच् अछूत-समस्या 
बह स्वय॑ दंड भोगने को तैयार है। अतरव अ्दिदू केक 
सत्याग्रह के अछाता और सद्दायता दे सकते हैं। उदाइरणार्ष 
यद्यपि अन्य समुदाय के छोग मी गुरुद्मरा-्भादोठत के सगे 
सिक्खों की सहायता वर रहे ये, पर अखंड पाठ में विशापत 
करनेवाले ही घिस्ख सत्याम्इ करने के अधिक्रारी यें और 
सत्याप्रद् कर रहे थे । हे 

मेरी सम्मति में केषछ अछूरतों को ही सत्याग्रह नहीं कर्ता 
चादिए | इसका अयुआ छूत-सुधारक् होना चादिए | यह आबे- 
श्यकता की बात है । एक ऐसा समय भी आ सकता है, जब 
अछूत स्वयं सत्पाप्रद कर सतते हैं । यहाँ मेने जो व्रिचार 
प्रकट किए हैं, उनका माबाय यद है कि सत्यामर् प्रारंभ करने 
के पदले छूत हिंदुओं में पर्यातत जागृति तथा क्रिपॉशीयती का 
हो जाना आवश्यक हैं। यह शत्र की सफछता सावजनिक 
सम्मति पर निभर करती है | अतएव इसमे उपयोग के हे 
प्रायः सभी ज्ञात पुराने उपायों का अ्योग करता होता है। 

७--एकदम निजी संपत्तिवाले मंदिरों में प्रवेश का अधिकार 
नहीं माँगा जा सकता। जब कोई अपने निजी मंदिर 
जनता के उपयोग के लिये दे देता है, पर अछ्ूतों को आने 
की मनाही कर देता है, उसी समय बह मंदिर विजी संपति 
नहीं रद्द जाता । 

<-कुछ की सद्यद है कि सत्यामद द्वाया मंदिस्प्रवेश रोक 

जाय, और यह कार्य ब्यवस्थापक कानूनों के ढोप कोई 


मेदिस्प्रेश-सत्याग्रद श्व्ण 

होह दिएा जाप। मैक्स सम्मति से रिख्कुल ही असम्मत हूँ । 

यद दो। निपम ही है कि ब्यवस्पायण समा के झानुन, कम-से- 

पम प्रजातंत्र में नो लरप ही, सावजनिक मत के अनुसार ही 

बनते हैं, और सारजनिर सम्मति की रचना के डिये सत्याप्रद 
बढ़कर झीय उपाय में कोई जानता दी ने: 


8 


असली जड़ 

[ बद लेख दोटा तथा बहुत पुदना है। भर्पाव १३ भोसोगर, 
३१२१ या ६ । पर भाज इससे पृछ यढ़ें मारी सरत का उच्र मिलता है 
पक राजनीति णाहाई ज्यादा शारूरी दे या झछूतोद्धार -- संपादक ] 

एक संवाददाता का अइन है -- 

“क्या आप यह नद्ों समझते कि वर्तमान विदेशी सरकार 
की सफटता का कारण उच्च वर्णों द्वारा दर, दुर्बठ तथा अद्रत 
कहंणनेवाले भाइयों का दमन है? 

इसमें कोई संदेद नहा कि हमारे द्वारा अपने सगे-संबंधियों 
का दमन ही मूल कारण है । यह आध्यात्मिकता से पतन है) 
धर्म के नाम पर हम अपनी जाति के छठे अंश की अग्रतिष्ठ 
करते हैं, तया उनके दितों का अपदरण कर रहे हैं, उसका 
सबते न्याय-पूर्ण दंड ईझवर ने यह दिया है क्लि एक विदेशी 
सरकार हमारी अप्रतिष्ठा तथा अपदरण कर रही है। इसीलिये 
मैंने अछूतोद्धार को स्वराज्य-प्रात्ति के लिये अनिवार्य बतठाया 
है । चूंकि हमारे यहाँ स्वयं दासत्व प्रथा है, हमने स्व 
दास बना रकखे है, इसलिये हमको दूसरों से अपनी दाता 
के लिये झगड़ा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम 

* स्वयं अपने दासों को बिना शर्त मुक्त न कर दें, तथा उनके 


झमाे ऊउइ श०७ 


पिरुर न दे दे । एमें पहले अपनी जागो से अट्टपनत का 


| 


दाइतीर निशा? देना चाटिए, तब दस शस्ने माटिओों की आँखों 


से दासता का विद निमठने की चेटा करें। 


यदि मेरा पुनर्जन्म हो 


[ इस पुछाई का घइ २९वपाँ शाप चंतिम मेयर दे। गोधीशी के 
वियाएँ छा दर पदपू हे ध्रष्यपन हो सरेशा, पर प्रंत में इम उतडे 
धुद् ध्यागपात था अंशालुगर दे देगा चाइतेद | ११२१ ढी 
११-१४ शएटिक छो प्रहमशणस में द्नित-यातिन्मामेजनदुमा। 
सावीगी उप धषपर एए झमावति थे। उस समय छा भाग्य भाज 
इस इसलिये मे रहे झि इस समए बी सपसे सनीव ध्यादयात है! 
डपटी प्रत्येड पंड्रि में गांधीजी छा मार्मिड उद्गर, दितों के प्रति 
अपार स्गेह सपा दरियनों झे श्रति भझगाघ घनुगग भण हुघा है। 
गांधीजी उस राम प्रधान बाग कद देते हैं, जप पह कहते हैं झि 
यदि मैं पुनः यन्‍्म रो, शो चूत के घर ।--संगादरू 

गेह समझ में नहा आता कि सुधार फा यठत अर्थ ठगाने- 
बारी या उसके विरोधियों को जिस प्रकार अपने मत की 
बना दे । मैं उनके सामने कैसे व्रत करूँ, जो किसी दडिति 
ब्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता 
फो दूर करने के लिये आवश्यक शुद्दि-स्तान इत्यादि करते हैं 
तथा ऐसा न करना पाप समझते हैं। मैं उनके सामने केयर 
अपना मंतब्य-मात्र ही प्रकट कर सकता हूँ। 

मैं अछ्व्था को ढिंदू-समाज का सबसे बड़ा कक 
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'आमिया का घोर संग्राम में प्राप्प कंठु 
न में यद्ट विचार नदी उठा है। कुछ लोगों बा 
पस्त है किईमाउनचर्म तथा साहित्य के अध्ययन से 


जद में न ने। बाइबिउ को जानता था न उसके अनुयापियों को । 

यह विचार उस समय मेरे मन में उन हुआ, जब में 
शायद पूरे १३ घर था भी नहों था। ऊस्यन्नामक भंग्री हमारे 
घर के पाय्ाने की सकाई करने आया करता पा। में प्रायः 
अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोष है, पर मुझे 
दसे छूने की मनादी थी। यदि इत्िकारुन्‌ मैं ऊडा को छू लेता, 
नो मुझे स्नान घरना पहला, पर ऐसे अब्षरों पर मुस्किराते हुए 
मैयह देता कि धर्म में छुआल्ूत का कद्ा ज्षिक्त नदी है। 
यधथपि में बड्चा आज्ञारी बच्चा था, पर भाता-पिता के प्रति 
पूर्ण सम्मान रखते हुए जद्दाँ तक संभव होता, मैं अपना विरोध 
प्रक् कर देता, और उनसे झगड बेठता था। मेने अपनी मा 
से साक कद दिया था कि उनका यद्व विचार बिलकुछ अ्रम-पूर्ण 
ई कि ऊग् को छूना पाप है। 

स्कूल में में प्रायः अद्टर्तों को छ देता था। और, चूँकि में इस 
सत्य को अपनी माता से कभी नहा छिपाता था, इसलिये मैं 
उनसे साफ कह दिया करता था, और उन्होंने मुझे वतछाया 
या कि अछूत को छूने के बाद जो पाप क्रिया गया. 
उसको रद करने का सबसे सरल तरीका यह ०” ५ 


बज 
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[ इस पुस्तक का यह २५वाँ तथा भंतिम लेस दै। गांधीजी बे 
विधारों फा हर पदलू से अध्ययन हो सरेगा, पर अंत में हम उनके 
एक व्याएयान का अंशानुवाद दे देना चाहते दँ । १६२१ की 
१३-१४ एप्रिल फो श्रदमदायाद में दल्तित-जाति-सम्मेलन हुआ । 
गांधीजी उस्त अवसर पर सभापति थे। उस समय का भाषण झाज 
इम इसलिये दे रदे हैं कि इस समय वही सबसे सजीव ध्यास्यान है | 
डसझी प्रत्येक पंक्ति में गांधीजी का मार्मिक उद्गार, दलितों के प्रति 
अपार स्नेह तथा इरिजनों के अति अगाघ अनुराग भरा हुआ है। 
गांधोज्ी डस समय प्रधान बात कह देते हैं, जब पह कहते है कि 
थदि मैं पुनः जन्म सूँ, क्तो 'भछूत के घर ।--संपादक ) 

मेरी समझ में नहा आता ऊ्लि सुधार का ग्ररूत अर्थ लगाने 
बालों या उसके विरोधियों को किस ग्रकार अपने मत का 
बना छे | मै उनके सामने कैसे वफ्राउत करू, जो किसी दलित 
ब्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता 
को दूर करने के लिये आवश्यक झुद्धि-स्नान इत्यादि करते हैं, 
तथा ऐसा न करना पाप समझते दै। मैं उनके सामने केवल 
अपना मंतब्य-मात्र दी अकद कर सकता हूँ! 
हैँ अछूतप्था को ढिंदू-समाज का सबसे बड़ा कछंक 
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समझना हूँ | अपने दक्षिण-आदिका का घोर संग्राम में प्राप्त कढु 
अनुभझं से मेरे मन में यह विचार नहीं उठा है। कुछ लोगों का 
यह विचार भी पछत है कि ईसाई-धर्म तया साहित्य के अध्ययन से 
मेरे ३ । में ऐसे भाव उठे हैं) ये तिचार उस समय से पनपे हैं, 
जब में न तो बाइब्रि को जानता था न उसके अनुयापियों को । 

यह विचार उस समय मेरे मन में उसन हुआ, जब मैं 
शायद पूरे १२ वर्ष का भी नहीं था। ऊकानतामक भंगी हमारे 
यर के पाखाने की सफाई करने आया करता पा। मैंप्रायः 
अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोप है, पर मुझे 
उसे छूने की मनादी थी। यदि इत्तिसाकन्‌ में ऊसा को छू लेता, 
तो मुझे स्नान करना पहता, पर ऐसे अवत्तरों पर मुस्किराते हुए 
मं वाह देता कि धर्म में छुआछुत का काढा जिक्र नहा है। 
यथप में बड़ा आज्ञाकारी बचा था, पर भावा-पिता के प्रति 
पूर्ण सम्मान रखते दुए जहाँ तक संभव द्वोता, में अपना विरोध 
भषट बर देता, और उनसे झगइ चेठता था। मेने अपनी मा 
से साफ कद्द दिया था कि उनका यह विचार बिठकुठ श्रम-्यूर्ण 
ई कि ऊग् को छूना पाप है। 

स्टूल में में प्राय: अछूर्तों को छू देता था। और, चूँकि में इस 
सत्य को अपनी माता से कभी नह्ढा ठिपाता था, इसडिये मै 
उनसे साफ कद दिया बरता था, और उन्दोंने मुस्ते बवठाया 
पा कि अशूत को छूने के बाद जो पाप किश गया, 
कर करने का सदसे सरल तरीहा यद्द है कि राह चडते 


११० अट्टून-समत्या 


वि्ती मुसउमान को छू दे। और, केयड अपठी माता के प्रति 
प्रेम और आदएमाष ये पररण मैं आपः ऐसा झिया करता या। 
यधपि मैने कमी इसे धार्मिक रुप से आवइपक ने स्मग्रा। 
हु रमप बाद दम प्रोरयंदर चले गए, और यद्दीं मेरा सत्कत 
से पदढा परिचय शुआ। अभी हक़ में झिसी झँगरेशी स्वूछ 
में मरी नह! हुआ था । मुर्ते और मेरे माई को पढ़ाने के ठिये 
एक माझण रक्‍्सा गया। उस अम्याप ने हमें रामरक्षा हपा 
विध्युनाम , पाना झुझे डिया। तब से मैं इन पंक्तियों को 
कमी नहीं भूछ सदा हूँ कि “जछे विष्णु स्पछे विध्युः// 
निरद्ध में ही एक बूढ़ी मा रदती यी। इन दिनों में बड़ा 
डरपोषा पा, और छझत्त भी रोशनी घुझने पर भूत-्मेत की 
कल्पना करने ठगता था। मेरा डर भगाने के छिये बूद्वी मा ने 
कद या कि जब कमी मुझ्ते भय मादमम हो, मैं रामरक्षा के इछोफ 
का पाठ करना झुरू फर दूँ", इससे समी भूत-ओत भाग जाते 
हैँ । मैं ऐसा दी करने छगा, और इसझा फछ भी अच्छा हुआ 
उस समय में कमी यह विद्वाप्त ही नहीं कर सकता पा कि 
सगर्षा में कोई ऐसा इछोक है, जिसके अनुसार अछ्टूठ का 
संपर्क पाप बतढावा गया है।पदले तो में उसका अर्प ही 
अच्छी तरद नहीं समझता था--या समझता भो या, तो बहुत 
कष्चे तौर पर। पर मुझे यह विज्वास या कि जिस रामस्ा 
के पाठ से भूत का भी मय भाग जाता है, वह अछ्टूत से भय 
या उसका स्पर्श पाप-जनक नद्वीं बताना होगा । 


आर. 


दंदि मेंय पुनरन्न हो श्शृ 


एफ्रे परेद्ार ध- 
४ परिब्रार में गमायण का दिगमित रूप से पाठ 


इदा था। छद्धा मरझागज दसझा पट बरते थे। उन्हें कोड 
हो गया पा, और उनयों डिख्वास्त था कि यदि बह निय- 
ज्ति रूप से रामायण वा पाठ परेंगे, ते। कोड अच्छा हो 
डोपगा | कैसे अपने मन में सांचा, निस रामायण में 
के दिगद कि सम को मंगा पार कराया, बद्दी रामायण यह्ष 
5 सिखण सती है झ्वि अट्टन को छूना पाप है। दम 
परमात्मा को पतितपातन हत्यादि नामों से पुकारते हैँ । ऐसी 
दशा में हिंदू-धर्म में किसी को अपवित्र या अछूत सोचना 
पाप है, ऐसा करना मिरा इतनी काम दै। तब से में 
बार्बार यद्दी बात दुहराते नदी चर्ता । बारद वर्ष की 
रुप्र में मेरे मन में यह विचार जम नहीं गया था, मैं 
फहने का पाखंड न करूँगा, पर में उस समय अछूत- 
पषा को पाप झरूर समझता था । वैष्णबों तथा अन्य 
हिंदुओं की सूचना के छिये यहाँ पर में यद कहानी दे 
रह हूँ। 
में सदेव सनातनी ढिंदू होने का दावा करता हूँ। मैं दिंदू- 
शा्तों से विटकुछ अनभिज्ञ नदी हूँ। में संस्कृत का विद्वान 
नह्दों हूँ | भेंने वेद-उपनिषद्‌ का अनुवाद-मात्र पढ़ा है। अवस्य 
इसीडिये मेरा अध्ययन पांडित्य-यूर्ण नहीं है। मैं उनका घोर 
पंडित नहीं हूँ, पर मेंने एक हिंदू के समान उनका अध्ययन 
किया है, और मेरा दावा है कि मैंने उनका असली आर्य समझ- 
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दिया है। «१ बाई 40 उप गई *ैसे अत्प पे की जान झरी मी 
दागित वर मो थी । 

एक संग्रप था, गद्य में दि[ू-पर्म जया ईग्टर्ग के गीत 
सांघानानी में पढ़ा हुआ का। जब मद दिमाग दियानते आग, 
गैस बद अनुबर किय हि. केवठ दित-धर्म दवा दी मेरी मुछि 
हो मरती है, भर द्िएू-पर्म में मेशी दा तया झान और मी 
विकसित दी यया। 

उस समप मी मै शिवस था झि अद्वा्यां दिह:र्म 
में नरी ६ । यदि है, तो ऐसा ६दू्पर्म मेरे टिये सदी &ै। 

पद शसय ६ हि दिदू-पर्म में अट्टून को ट्ना पाप नहीं समझा 
जागा। दासों के अर्प के दिपय में मे कोई ते नद्वी करना 
भादवता। मेरे डिये यर फटिन-सा है कि माययत अपना मदा 
भए से उद्नदरण उद्ूत करर । पर मे यद दाग है हिं मैं 
दिु-पर्म का माय समम्म गया हूँ। अट्टतय्या की स्वरीझुति 
देवर दिदू-पर्म ने पाप किया है। इसने द्मकों सोचे गिराया 
और सात्राग्य का अट्ून बना दिया &। हमारी छूत मुठ 
मानों को भी ठग गई है, और दिंदू तया मुप्तठमान दोनों दी 
दक्षिण आकिया, पूर्वी आक्रिका तथा कनाडा में अक्भात समगे 
जते हैं । यद सत्र अछ्त-अपा का परिणाम है। 

भव मैं अपनी बात साफ बर दूँ । जब तक दिंदू जान-चूझ' 
फर अछ्ूत-पपा में विश्वास रखते तथा इसे धर्म समझते दैँ, 
जब तक अधिकांश हिंदू अपने एफ अंग को, भाइयों को, हूना 
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पाप समझते हैं, स्पराज्य प्राप्त करना असंभतर है। युविप्ठिर मे 
अपने कुत्ते के बिना स्वर्ग जाना अस्त्रीफार कर दिया। इसी 
अरार अब उसी यूविप्ठिर की संतान बिना अछूतों के स्वराज्य 
प्राप्त करना चाहती है। आज जिन अपराधों के कारण हम 
सरकार को शैनान कह्दते हैं, क्या वही हमने अछूतों के प्रति 
नहीं शिया ऐ। 

हम अपने भाइयों को दवाने के दोपी हैं। हम उन्हें पेठ 
के बढ रेंगाते है। हम उनकी नाऊ जमीन पर बिसयाते है। 
पुस्‍्पे से छा आंखें कर दम उन्हें रेल डब्वे के बाहर ढक्केछ देते 
हैं। ब्रिटिश शासन ने इससे ज़्यादा और क्‍या किया है । जो 
अपराध एम डायर, ओ, डायर के सर मदते हैं, उनमें से कौन 
अपराध हमारे सिर नहीं मढ़ा जा सकता। द्मे इस अपदिजता 
फो निराठ बादर करना चादिए। जब तक दम दरिद्ध तपा 
निरसदायों को पीड़ा देते हैं, जब तक यह एव भी स्परानी के 
हिये संभत्र है क्ि किसी व्यक्ति के मानों को पीड़ा पहुँचावे, 
स्पराज्य की बात घरना मूर्खता हैं। स्पराज्य वा यद्द अर्थ है 
कि एक भी हिंदू या मुसठमान के डिये यद संभव न दो झि 
एक भा दरिद्व द्विंदू या मुसठमान यो दवावे-पीड़ा दे। 
जब तक यद दर्त नहां। पूरी होती, द्मे एक ओर स्वराज्य 
मिलेगा, दूसरी ओर डिन जञायगा। हम मनुष्य नरी, पु हैं, 
यदि अपने भाएयों के प्रति पाप दा प्रायर्चित ने बरें। 

पर मुप्ते अमी तफ अजने में शिदास है। मैं देख रहा हूं, 


११४ अछूत-समस्या 
कब तुलसीदास ने, जैनों तथा बैष्णवों ने, मागबत तथा गीता 
ने अनेकों रूप से जिस एक वस्तु का गुण गाया है, वही दान- 
शीछता, वद्दी दयाढ्ुता तथा वही प्रेम धीरे-धीरे, पर छढ़ता के 
साथ हमारे देश की जनता के हृदय में घर कर रहा है। 
आजकल हिंदू-मुसल्मानों के अनेक झगड़े सुनने में आते हैं। 
अत्र भी ऐसे बहुत-से हैं, जो एक दूसरे को क्षति पहुँचाने 
में नहीं हिचक्रिचाते | पर, मैं तो यह समझता हूँ, कुल मिलाकर 
प्रेम तथा दयाद्वता बढ़ती जा रही है हिंदू-मुसठमान इईख़र 
से डरने लगे हैं। हमने अपने को अदालतों तथा स्कूछों के जादू 
से छुड्ा लिया है, और इसी प्रकार का और कोई कपदजा 
हमें नहीं सता रहा है| मेंने यह भी अनुभव कर लिया हैं कि 
जिनको हम अपढ़ तथा जज्ञानी कहते हैं, वे ही छोग शिक्षित 
कहलाने के योग्य है | वे हमसे ज़्यादा संस्कृत, उनका जीवन* 
हमसे ज़्यादा न्यायशील है। जनता की वर्तमान मनोहृत्ति का 
जेरा भी अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन- 
सामूहिक मत के अजुसार स्वराज रामराज्य का पर्यायवाची है। 
यदि मेरे अछूत भाइयों को इस जानकारी से कोई तम्नल्ढी 
हो, तो मै यह कहने के डिये तेयार हूँ कि अब उनकी समस्या 
से पहले इतनी बेचैनी नहीं पैदा हो जाती | मेरा यह मतबब 
नहीं है कि तुम हिंदुओं से ज़रा भी निराश न होओ। जब 
उन्होंने तुम्दारा इतना अह्वित किया है, तो वे अविज्ञास के 
योग्य तो हैं ही। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अत 


यदि मेरा पुनर्मन्म हो श्श्५ 
दडित नद्ी, पीड़ित &ै, तथा उनऊझो पीड़ा देकर स्वयं दिदुओं ने 
मी बने को पीड़ित बना छिया है। 
शायद ६ एग्रिड दो में नेत्र में था। उस दिन मैने अछूनों 
के सग आज के द्वी समान प्रार्थना की थी। मे तो मोक्ष प्राप्त 
करना चादता हूँ। मैं पुनः जन्म लेना नहा चाहता। पर यदि 
मेरा पुनर्जन्म दो, ता | अछूत के घर पैदा द्वोऊं, ताबि, मे उनकी 
पीड़ा, विपत्ति, संझझें में उनझा साथ दूँ, और उनके साथ 
मिठकर इस दुदेशा को समाप्त करने की चेष्टा कररें | इसी- 
डिये मैने प्राथेना की थी कि यदि मेरा पुनजेन्म हो, तो ब्राह्ण, 
क्षत्रिय, वैश्य या धूद्ध के घर नदीं, बल्कि अग्रद्ध की कोख से | 
आज का दिन उस दिन से भी अधिक गभीर हैं। आज 
हमारे दृदय छज्ञारों की द॒त्या से चलनी हो रहे हैँ । इसडिये मैंने 
आज भी प्रार्थना व है कि यदि मे अपनी किसी अपूर्ण इच्छा 
के कारण मर जाऊँ, या अछूतों के अति अधूरी सेवा वरके ही 
मर जाऊं, या अपने दिंदुल्व को बिना पूरा फिए ही मर जाऊँ, 
तो में अछूतों में दी जन्म छें, ताफि मेरा ढिंदुत्य पूणे ही जाय। 
अछूतो से--अछूत कढलानेबा्ों से--भी में एक बात कद्दना 
चाहता हैँ । तुम्दें दिंदू दोने का दावा है। इसलिये यदि 
हिंदू तुम्हें दवाते हैं, तो तुमको यद समझ लेना चादिए 
कि यद दिंदू-धर्म का नदी, धर्म के पाउन परनेवार्लों का दोप 
है। आपको अपने को मुक्त करने के डिये स्वर्य प्रिय बनना 
दोगा। आपको मदिरा आदि की दुरी ठतों को छोड़ना होगा। 


१ १६ अछूव-समस्या 


मैंने देश-भर के जूतों को देखा है, तथा मेगउनका 
संपर्क रहा है| मैने यद देखा है कि उनमें छुधार की इतनी 
संभाषनाएँ हैं, उनमें इतने गुण छिपे हुए हैं, जिनको न तो वे 
न हिंदू दी जानते है | उनका मस्तिष्क अध्षुण्ण रूप से 
पवित्र है। मैं तुमसे बुनना-कातना सीखने के लिये अमुरोध 
करूँगा, और यदि तुम इनको अपना छोगे, तो दरिद्रता को 
अपने दरबाद़े से भगा दोगे | 

अब बह समय आ गया है, जब चाहे शितनी भी सफाई 
से तुमको जूदन दिया जाय, तुम छेना अस्त्रीकार कर दो । केबल 
अच्छा, ताज़ा , बढ़िया नाज और वह भी आदर से दिया हुआ 
लो । मैंने जो आपसे कद्दा है, यदि उसके अनुसार भाप 
काम करेंगे, तो कुछ महीनों में नदी, कुछ दिनों में ही आपना 
उद्धार दो जायगा 

दिंदू स्वभावतः पापी नही हैं ]वे अज्ञान में इवे हुए है। 
इस साछ जद्ठत-प्रपा नष्ट हो दी जानी चादिए | संत्ार में केबड 
ऐसी दो दी बस्तुएँ हैं, जिनके कारण मुझे नर-चोठ धारण करने 
का डोम द्वोता है, और बे हैं. अ]तोद्धार तथा गो-रक्षा। जब्र 
ये दो इच्छाएँ पूर्ण हो जायेगी, तमी स्वराज्य हों जायगा। और 
मुझे मोक्ष मिलेगा। ईश्वर तुम्हें भी इतनी झक्ति दे कि अपना 
मोक्ष प्राप्त कर सको। 








